सिद्धान्त और अध्ययन--भाग दो 
काव्य के रूप 





लेसक 
गुलाबराय, एम० ए० 


प्रकाशक 
प्रतिभा-प्रकाशन-मन्दिर 
... के लिए 
साहित्य-रत्न-भण्डार 


प्रकाश कर 
चिरं॑जी लाल एकाकी 
प्रोध्वाइटर 
- श्रतिभा-प्रकाशन-प्न्दिर 
२०६ हैदरकुली, दिल्ली 


प्रथम चार १००० 
मूल्य ७॥।) 


सुप्रक -- 
(बस 


.कएदनए जिन 
« सह्दादीर पेश, आगरा 


निवेदन 
निज कवित्त २2 ल्लाग 
सरस होड अथवा 
छझापनी साठनीं वप गाँठ के श्रव पे 






अमूल्य नहीं चरन खमूत्य भेंट के 
प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, स्पात 


अव्पविपया सति: और उससे अधिक स्वढय 
अ्रध्ययन के उडुप के ( घड़े भरौर बासों के पोत ) सहारे - आलोचना महासागर 
के पार जाने फी- इच्छा करना दुस्साइस नहीं तो क्या ! तिहीपु दु स्तंर 
मोहादुडपेनास्सि सागरम” की उक्ति को में कंवि-कुल-गुरु कालिदास की अपेत्ता 
कुछ अधिक सत्य ओर साथकता के साथ-कह सकता हूं.। 


हिन्दी में आलोचना-शास्त्र के भगीरथ होने का श्रेय डाक्टर श्यामसुन्दर 
दास जी को है | उनके ही बनाये हुए वयद्वार से मेंने भी इस शास्त्र में प्रवेश 
क्रिया है। किन्तु उनके साहित्यालोचन के बाद सखाहित्य-गंगा में बहुत जल 
प्रवाहित हो चुका है । मेंने हिन्दी साहित्य के विभिन्न बिस्तारोन्मुख अझ्ञों की 
रूप-रेखा और शिल्प विधान के साथ हिन्दी तथा शेंस जी साहित्य में विकास- 
क्रम के दिग्दशंन कराने का पयत्न किया है । श्रव तो काव्य की प्राचीन परि- 
भाषाओं में भी हेर-फेर करने की आवश्यकता प्रतीत होने लगती है । नाटकों 
को नई रूपरेखा मिली है। आज-कल के महाकाब्यों में घटनाओं के चर्णंन की 
अपेत्ता विचारों और भावों का अ्रश्विक विस्तार रहता है । प्रबन्ध-कार्यों में भी 
गीति-लद्दरी प्रवादित होती ५दिखाई देती है । काप्य-शास्त्र को भो साहित्य की 
गति के साथ आगे बढ़ना होगा। विद्वान क्षोगों के सहयोग से यद्द कार्य 
सम्भव हो सकता है। 


गोमती-निवास ... »“बचिनीत 


दिलली-दरवाजा आगरा गुलाबराय 


भाव शुक्ला ४ संचत २००४ 


रा कियालुक्रम... . 
: (--क्ाब्य की परिभाषा और विभाजन ०. ६-८४ 
- २-हर्य काठय 


विवेचन म्ह्न 52 म्भ्भ घ््च्च> ६३ 
विकास ;ल्‍ ७०० ००७ ५०५७ ०७०५ ह ३ बन ७ ड््‌ 


/ र--श्रव्य काव्य (पद्य ) 


मसाकाब्व विवेचन ७9 ### ०++क# ++७ ७ ९] अल हक घः ७ 
ससाकाब्ब (से रह पक 


खरणढकाव्य विवेचन ओर विकास. ** 7******* १०४--१०४६ 


न्‍ विवेचन बन नमन 400 १०६-- ११५२ 
भक्तक (प्रगति काच्य) दास “०००० ०-० ११४-.१७६ 


छः श्रव्य काव्य (गद्य) कथा साहित्य 


विधेचन ५ १९६ ०००००० ०० १४००- १८४ 
उपन्यास 200 2५2० ५४ 
विकास * * श्य४8--२० १ 
कहानी चन कह #+०+ ०० २०२--२२ १ 
वेकास **०*०***- २२१---२२३ 
है : श्रव्य॑ काव्य (गद्य) अन्य विधाएँ 
निधन विवेचन ; #+००००३००००००० २२४-- २३४ 
खिकास «३०४३४ हे २३६४--२४३ 
जीवनी और आत्मकथा स्‍वेपेन हल २४३--२३० 
दिकास -+०+ ३३४०. २५३ 
#/९ का< च हि 
गद्य-काव्य-विवेचत ओर विकास. **** 3४४५४) 


समालोचना-विवेचन और विकास + न हन-+ 


अनन न +-+-+-+>न>-+>3> धन. मन 2५ जज, 


ये की परिभाषा और विभाग 


कषि साधारण मनुष्य की अपेक्ता कुछ अधिक- भावुक और. 
विचार-शील होता है किन्तु .चह अपने अनु भव को अपने तक सीमित 
'.. नहीं रखना चाहता है । वह अपने हृदय, का रस दूसरों तक. 
दो पक्ष . पहुँचाकर: उनको. भी अपनी तरह - प्रभावित, करने को. 
“ , टछत्पुक रहता है। इस. प्रकार काव्य के दो पक्त हो जाते है। 
एक अनुभूति-पक्त और दूसरा अभिव्यक्ति-पेक्ष । इसी को. भाव-पक्त 
ओर कला-पक्त. भी कहते है.। :पाश्चात्य समीक्षक्रों: द्वारा प्रतिपादित 
कांव्य के चार तत्व .( रागांत्मक .तत्व, कल्यनातत्व, बुद्धितत्व और: 
शेलीतत्व ) इन्हीं दो पक्षों से,सम्बन्धित : हैं । इस. तत्वों में रागात्मक 
तत्व की प्रधानता है। इसका सम्बन्ध अनुभूति से है। कल्पना नये 
नये चित्र उपस्थित कर दोनों पक्षों को बच देती है। शेलीतत्व का 
' सम्बन्ध अभिव्यक्ति से है। इसमें मानसिक पक्त रहता अवश्य है किन्तु 
इससें बल कलात्मक. वाह्मय पक्ष पर-हो है। बुद्धिततव अनुभूति और 
अभिव्यक्ति दोनों को ओऔचित्य की सीमा से बाहर नहीं जाने देता । 
बुद्धितत्व का निजी रूप. है. 'संगति' 


* भारतीय समीक्षा-क्षेत्र में का्य की परिभाषा का प्रश्न काव्य की 

' आत्मा के विषेचन से सम्बन्धित है। शब्द ओर अथ को कांग्य का 
शरीर माना जाता है। कांव्य की आत्मा के सम्बन्ध में . 

काव्य की ' आचार्यो' का मतभेद है। भरंतमुनिं और उनके बहुत 
आंत्म £ पीछे विश्ववाथ ने रस को काव्य की आत्मा साना है। 
डे दुण्डी, भामहं आदि ने अलक्लारों को काव्य की आत्मा 
माना है। हिन्दी में आ्रा्चाय' केशवदास जी भी इसी संम्प्रदाय के 
थे। कुन्तक या कुन्तत्त ने वक्रोक्ति को ( बात को एक विदृग्घता ओर 
सोन्द्यपूर्ण घुमाव-फिरव के साथ कहने को--जैसे रामचन्द्रजीं ने 
सुप्रीव से कहा था कि वह रास्ता संकृुचित नहीं है जिससे बाली गया 
- अर्थात्‌ हम तुमको भी मार डालेंगे ) काव्य: की आत्मा माना है। 
बासत ने रीति को (मांधु्य, ओज आदि गुणों के आधार पर रचना 


सि० आअ०--काव्य के सूप 


की शैलियों को ) काव्य को आत्मा वतलाया । ध्वनिकार और आनन्द- 
वर्धनाचार्य ने ध्वनि को आत्मा के पद पर प्रतिष्ठित क्रिया है ( जिस 
काव्य में व्यद्ञयार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा मुख्यता रखता है उसे 
ध्वनिकाव्य कहते हैं )। इन सम्प्रदायों में मुख्यता रस और घ्वनि 
सम्प्रदाय की रही है किन्तु इन दोनों ने एक दूसरे का महत्त्व स्वीकार 
किया है | ध्वनिकारों ने रसध्वति को श्रेटवा दी और रसवादियों ने 
रस को व्यज्ञ्य सानकर ध्वनि का महत्व स्वीकार किया। इन सम्प्रदायां 
में रत सम्प्रदाय ने अनुभूति-पत्ष को अ्रधानता दी है | अभिव्यक्ति को 
भो उसने रस के पोपंफ और सहायक- रूप से स्वोकार किया हे। 
अलक्कार, वक्रोक्ति ओर रीवि-सम्प्रदायों ने अभिव्यक्ति की ओर अधिक 
ध्यान दिया है । ध्वनि सम्प्ररात योरोप के केल्पनावादियों के अधेक 
निकट आता है क्योंकि ध्वनि में कल्पना का अधिक प्रयोग होता है । 
इन सम्प्रदायों से प्रभावित होकर भिन्न-भिन्न आचार्यों ने काव्य की 
मिंन्र-भिन्न परिभाषायें दी है । 


मम्मठाचायं -क्राउय-प्रकाश के कर्त्ता मम्मठाचाय ने उस रचना को- 
जो दोपरहित ओर गुणवाली हो तथा जिसमें कहीं-कहीं अलझ्कार न 
भी हों काव्य कहा है-- शक 
“तद्दोषो शब्दार्थो समुणावनलंकती पुन: क्वापि? 
न-कान्य-प्रकाश 

इसकी साहित्य-दर्पणकार विश्वनाथ ने बड़ी कड़ी आलोचता की 
है। पहलो वात यह है कि 'अदोपी' एक अभावात्मक गुण है । वहुत सी 
उच्चकोंटि की कविताओं में भो कुछ-न-कुछ दोष निकल- आता है, फिर 
क्या वे काव्य नहीं कहलायेंगी | इसके अतिरिक्त जब कांठ्य कमी- 
कभी विना अल्‍्षझ्भारों के भी रह सकता है तो उसके उल्लेंख करने की _ 
ही क्या आवश्यकता थो। परिभाषा सें वही चोज आनी चाहिये ज्ञो 

हक पीछे + बे ्ड 

तितान्त आवश्यक हो | गुण-दोष तो पोछे की बस्तुएँ हैं, ये अड् हैं 
अद्डी नहीं।.. बिन 

विश्ववाथ--इसलिये विश्वनाथ ने रस को आत्मा सानते हुए 
रसयुक्त वाक्य को काव्य कहां है-- 


खर्‌ 


. . परिभाषा और विभाश 


विक्रय रसांस्मके कायम: 
--साहित्य-दर्पण 
... वाक्य में अभिव्यक्ति का पक्ष आगया और रस में अनुभूति का। 
इस परिभाषा के विरुद्ध केवल यही आपत्ति उठाई जा सकती है कि 
रस शब्द ऐसा है कि जिसकी व्याख्या अपेक्षित है किन्तु प्रायः मोटे 
-तौर से सभी लोग जानते हैं कि रस क्या वस्तु है। गुणों के सम्बन्ध 
में भी तो यही आपत्ति उठाई जा सकती है। 
परिडतराज जगन्नाथ--रसगंगाघरकार परिडतराज जगन्नाथ की परि- 
भाषा भी इससे मिलती-जुलती है । उसने रमणीय अर्थ का श्रतिपादन 
करने वाला शब्द्‌ काव्य मानकर इस परिभाषा को अधिक व्यापक बना 
दिया है :-- 
“रभणीयाथ्थ: प्रतिपांदर्क: शब्द: काव्यम? 
--रखसगगाधर 
इसमें रस ओर अलक्कार दोनों के ही चमस्कार आ जाते हैं किन्तु 
रमणीयता में हृदय के आनन्द की ओर अधिक संकेत है । 
.. पांण्चात्य आचार्य-पाश्चात्य आचार्यो,ने जो काव्य की परिभाष। 
'दी है वह काव्य के चार तत्वों ( भावतत्व, कल्पनातत्व, बुद्धितत्व, और 
शैलीतत्व ) पर ही आश्रित है। किसी ने एक तत्व को प्रधानता दी है * 
तो किसी ने दूसरे को ओरं किन्हीं-किन्हीं ने समन्वय-बुद्धि से काम 
लिया है। शेक्सवियर ने कल्पना को प्रधानता दी है। वड सवर्थ ने 
भाव को प्रधानता देते हुए कहा है कि काठ्य शान्ति के समय में स्मरण 
: किये हुए प्रबल मनोवेगों का स्त्रच्छन्द प्रवाह है । कॉलरिज ने अभि 
व्यक्ति को प्रधानता देते हुए लिखा है कि कविता उत्तमोत्तम शब्दों का 
'उत्तमोत्तम क्रम-विधान है | मैथ्यू आनेल्ड ने कविता के बिपय की 
महत्ता देते हुए कहा है कि कविता जोवन को आलोचना है। 
डा० जॉनसन की परिभाप समन्वयात्मक है । उनका कथन है कि 
कविता सत्य और प्रसन्नता के सम्मिश्रण की कला है जिसमें बुद्धि 
की सहायता के लिये कल्पना का प्रयोग किया जाता है। 
ग्राचार्य शुक्ल जी--आचारये रामचन्द्र शुक्ल सत्य की अवहेलना 
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न करते हुए रागात्मक तत्व को सुख्यता देते है। उनका मत इस 
प्रकार है :-- 


 ४ज़िस प्रकार आत्म की मुक्तावस्था रस-दशा कहलाती है, उसी 
प्रकार हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती है। हृदय की इसी 
मुक्ति की साधना के लिये मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती 
आई है, उसे कविता कहते हैं । 


... कविता के -लिये सभी -तत्व आवश्यक हैं। उसके लिये अनुभूति 
ओर अभिव्यक्ति का प्रायः समान महत्त्व है, फिर भी अभिव्यक्ति का 
| त्व अनुभूति पर निभेर रहता है। अनुभूति के बिना 
समन्वय और कविता निस्सार है और अभिव्यक्ति के विना बह आक- 
सार#. पंण-हीन हो जाती है। अनुभूति का आघार अन्तर 
.... ओर वाह्म जगत है | कविता श्रेय को ग्रेय रूप देती है । 
वह केवल स्वान्तः सुखाय ही नहीं होती वरन्‌ उसमें पाठक और 
आलोचक भी. अपेक्षित रहते हैं । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 
कविता को परिभाषा नीचे के शब्दों में इस प्रकार दी जा सकती है : 


काव्य संसार के प्रति कवि की भाव-प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं 
की श्र य को प्रेय रूप देने वाली अभिव्यक्ति है। 

5: काव्य के विभिन्न रूपों को जानने के लिए काव्य के विभाजन की 
पाश्चात्य और भारतीय परम्परा जान लेना आवश्यक है। 

_.. काव्य के अनेक प्रकार के भेद किये गये हैं। इस भेद और विभा- 


जन के कई आधार हैं । यूरोप के समीक्षक्ों ने व्यक्ति और संसांर को 

प्रथक करके काव्य के दो भेद किये हैं--एक विषयीगत 
(500००४४७) जिसमें कवि को श्धानता मिलती है और 
दूसरा विपयगत (09०८०००) जिसमें कबि के. अतिरिक्त 
शेप स्रष्टि को मुख्यतां दी जोती है। पहले. प्रकार के 
काव्य को लिरिक (7.570 ) कहते हैं । यूनानी बाजा 'लञाइर' 
7 क इस विषय की विशेष जानकारी के लिये सिद्धान्त ओर अध्ययन 


( प्रथम भाण ) कां प्रथम अध्याय ओर काव्य की परिभाषा शीर्षक अध्याय 
पढ़िंणु । 


 पाश्चात्य 
परम्परा 
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' परिभाषा और विभाग 


(0४:५०) से सम्बन्ध रखंने के कारण इसका शाब्दिक अथ तो 
बैशिक होता है किन्तु इसे प्रायः प्रमीत या भावप्रधान काव्य कहते हैं । 
इसमें गीततत्व की प्रधानता रहती है। दूसरे प्रकार के काव्य को अन्नु 
कृत या प्रकथनांत्मक (७०४४०) कहा गया है । महाकाव्य और खण्ड 
काव्य इसके उपविभाग हैं. किन्तु पाश्वात्य देशों में प्रायः महाकाव्य 
(59८) ही इंस प्रकार के काव्य का प्रतिनिधित्व करता है । वहाँ खण्ड- 
काव्य जैसा कोई विशेष उपविभाग नहीं है । ये विभाग कविता (पद्म). के 
'ही हैं। गद्य का भी ऐसा विभाजन किया जा सकता है। गद्यकाव्य 
'साव-प्रधान काव्य का स्थाने लेगी ओर उपन्यास महाकाव्य का तथा 
कहानी खंण्डकाव्य का प्रतिनिधित्व करेगी। गद्यमें निबन्ध, जीवनी आदि 
ऐसे अनेक रूप हैं जिनको इस विभाजन में अच्छी तरह बांध नहीं सकते 
'हैं। गद्य, काव्य के क्षेत्र से बाहर नहीं है। गय्य का. उलटा पद्म है 
- जिसको अड्गरेजी में (४०:४०) कहते हैं । 
यद्यपि अपबीती ओर जगनत्नीती,के आधार पर विषयी-प्रधान और 
.विष॑य-प्रधान कविता के ऐसे दो विभाग करने को हम मनोवैज्ञानिक 
कह सकते हैं ( मनुष्यों में भी कुछ लोग अन्तमु खी प्रवृत्ति ([08०ए९॥६) 
के और -कुछ लोगबहिम खी पव्वति (5:४7०ए०४) के होते हैं) 
तथापि यह विभाजन पवेथा निर्दोष नहीं। गेय तो अनुकृत काञ्य भी हो 
'सकता है (जैसे रामायण) किन्तु मुख्यता वेयक्तिक भावना की है। इस 
विभाजन की बीच की रेखा निर्धारित करना बड़ा कठिन है । कोई अनुकृत 
, 'काव्य ऐसा नहीं जिसमें वेयक्तिक भावनाओं को प्रधांनता न मिली हो । 
नायक के प्रति कषि के हृदय का उल्लास जो काग्य की सफलता का 
प्रमुख कारण होता है उसे वेयक्तिक ओर भाव-प्रधान बना देता है। 
भाव की प्रधानतां तो काव्य की जान हैं । गीतकाव्य भी प्रायः ऐसा 
नहीं जिसका वाह्य संसार से सम्बन्ध न हो और जिसमें प्रकथन का 
थोड़ा बहुत अंश न हे क्‍योंकि कबि के निजी भावों के जाग्रत करने के 
लिये भी वाह्य संसार की घटनाएं अपेक्तित रहती हैं। इस सम्बन्ध सें 
हम यह कह सकते हैं कि यह विभाजन प्रगीत यथा प्रकथनात्मक तत्वों 
की प्रधानता पर निर्भर है। नाठक को प्रायः च्रीच का स्थान दिया 
जाता है। बह विपय-प्रधान तो होता है किन्तु उत्तमें महाकाव्य-का-सा 
कवि की ओर से प्रकथन नहीं होता । बसें पात्र स्वयं कथोपक्रथन 
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सि० झ०--काव्य के रूँप 


तथा अभिनय किये हुए कार्यो' द्वारा कथानक को अग्रसर करते हैं । - 
पांत्रों के स्वयं बोलने के कारण उनको अपने भावों के उद्धाटन करने का 
अधिक अवबप्तर रहता है। इसमें कवि प्रकट रूप से जनता के स।मने नहीं 
आता है वरन्‌ परमात्मा की भाँति वह अपनी स्॒ष्टि में छिपा रहता . 
है। उसके भक्त लोग उसके प्रकट रूप में ही दर्शन कर लेते हैं। .. . 
भारतीय परम्परा में नाटक को कुछ अधिक प्रधानता भिली है। 
जो काव्य अभिनोत होकर देखा जाय वह दृश्य काव्य है ( इसमें नेत्र 
। तथा श्रवण दोनों इन्द्रियों का काम रहता है ) और जो 
भारतीय. कानों से - सुना ज्ञाय उसे श्रठ्य काव्य कहते हैं। यद्यपि 
परम्परा. श्रव्य काव्य पढ़े भी जाते थे ( वाल्मीकीय रामायण के 
ह लिए कहा गया है कि वह पढ़ने ओर गाने दोनों में मधुर 
है--पाछ्यं गेयं च मुधा प्रमाणें खिमिरन्वित्तम'! ). तथापि छापे के 
अभाष सें उनका प्रचार गायन द्वारा ही हुआ करता था। उन दिनों 
काव्य में बेयक्तिकता की अपेक्षा सामाज्ञिकता अधिक थी | लोग एकान्त 
में बेठकर उसका उपयोग नहीं करते थे वरन्‌ समाज में बैठकर . उसका 
रसास्वाद करना अधिक श्रेयस्कर समभते थे | 
.. दृश्य काव्य -श्र्य काव्य तो अधिकांश सें पठित समाज के ही लिए 
था किन्तु दृश्य काव्य सें जनसाधारण भी आनन्द ले सकते थे। इसी- 
लिए उसे पाँचवाँ वेद कहा है जिसमें शूद्र अर्थात्‌ अल्प बुद्धि के लोग 
भी भाग ले सकें :-- " । ह 
न बेद्‌ व्यवहारोड्य॑ संश्राव्य: शूद्रजातिपु । 
..नस्मात्‌ रुजापरंबेदं पठ्चर्म सर्वेवर्शिकम्‌ ॥ 
 अ _. “-नाव्यशास्त्र 
काव्य के और भी भेद हैं, वे प्रायः श्रव्य काव्य के अन्तर्गत आते 
हैं। दृश्य काव्य को रूपक या नांटक भी कहते हैं और इनके भी कई 
' उपनेद हैं। - हि 
गद्य और पथ-आकार के आधार पर श्रव्य के गद्य, पद्च और 
मिश्रित (जिसका चम्पू एक भेद है) तीन विभाग किये गये हैं | गंद्य की 
अपेक्षा पद्म में संगीत और आकार-सम्बन्धी भेद्‌ में अभेद की मात्रा 
अधिक रहती है। पद्म में आजकल नियम और नाप-तोल का उतना 


हि 


परिभाषा और विभाग 

मान नहीं रहा जितना श्रवण-सुखदता का। छन्द लय के ढांचे मात्र 

हैं, वे सवे-सुलभ हैं | निराला, पनत जैसे कुशन कवि छन्द के बिना भी 

लय की साधना करते हैं। यह भेद नितान्त आकार का हो नहीं वर॒न्‌ 

भाव का भो है। पद्म में ग्य की अपेक्षा भाव का प्राधान्य रहता है। 

गद्य कां सम्बन्ध गदू धातु से है, वह बोलचाल को स्वाभाविक भाषा 

: है। पद्म का सम्बन्ध पद से है, इसलिये उसमें नृत्त-की-सी गति रहती 
है । वह भाव की गंति और शरक्ति के साथ बहती है। 


ध-की दृष्टि से काध्य फ्रे दो भेद किये गये हैं । प्रवन्धकाव्य में 
तागतम्य रहता है, मुक्तककाव्य इससे मुक्त होता है। उसका प्रत्येक 
छुन्द स्वत:पूर्ण होता है। प्रबन्ध के भी दो भेद किये 
 श्रब्य काव्य के - गये हैं-- महाकाव्य और खण्डकाव्य | महाकाव्य में 
' अम्ुख भेद आकार की विशालता के साथ भावों को उद्यात्तता 
ओर विशालता रहती है। उसमें जीवन की अनेकरूपता 
ओर शाखाबाहुल्‍य के साथ जातीय जीवन की ऋलक रहती है। बाल्मी 
कीय रामायण, रघुबंश, कामायनी आदि इसके उदाहरण हैं| खण्ड- 
काव्य में एक ही घटना को मुख्यता दी जाकर उसमें जीवन के किसी 
एक पहलू की भाांकी-सी मिल जातो है । कालिदास का मेघदूत, गुप्तजी 
के अनघ और जयद्रथ-वध, रामनरेश त्रिपाठोजी के स्वप्त और मिलन 
आदि इसी कोटि के हैं । 
स्फुट कविताएँ मुक्तक में आती हैं । मुक्तकों में कुछ तो पाण्य होते 
हैं ओर कुछ विशेष रूप से गेय । गेय को ही प्रगीत काव्य कहते हैं । 
बिहारी के दोहे, निरालाजी की 'तुम और में! शीषेक कविता पाछ्य 
कही जायगी। सूर के पद, महादेवां, पंत, प्रसाद, निराला के गीत प्रगीत 
" फाव्य कहे जायंगे। 
यद्यपि प्रबन्ध ओर मुक्तक का विभाग प्रधानतया पद्म का है 
तथापि गद्य में भी यह विभाग लागू हो सकते हैं | उपन्यास महाकाजञ्य 
का स्थानापन्न होकर और कहानी खण्डकाग्य के रूप में गद्य के प्रबन्ध- 
काव्य कहे जा सकते हैं | गद्यकाव्य तो मुक्तक है ही, पत्र भो मुक्तक की 
कोटि में आयेंगे । उनकी निबन्ध ओर जीवनी के बोच-को-सो स्थिति है | 
समस्त संप्रह की हृष्टि से एक-एक नित्रन्ध मुक्क कहा जा सकता है. 


भर 


सि० आ०- काध्य के रूप 


किन्तु निवन्ध के भीतर एक विशेष वन्ध रहता है ( यद्यपि उसमें निजी 
पन्न ओर स्त्रच्छन्द्तां भी रहती है )। वेयक्तिक तत्व की दृष्टि से गद्य के 
. विभागों को हम इस प्रकार श्रेणीवद्ध कर सकते हैं--उपन्यास, कहानी 
( काव्य के इस रूप में उपन्यास की अपेक्षा काव्यत्वं और निजी दृष्टि- 
कोण अधिक रहता है ), जीवनी ( यह इतिहास ओर उपन्यास के 
बीच को चीज है, इसका नायक वास्तविक होने के कारण अधिक 
व्यक्तित्वपूर्ण होता हैं), निवन्‍्ध (इसमें विषय की वस्तुगतता 
( ०शंब्व्मणक ) के साथ वर्णन की वैयक्तिकता रहती है ), पत्र ( इनमें 
इृष्टिकोश नितान्त निजी होता है, ये व्यक्ति के होते हैं और व्यक्ति के 
लिए ही लिखे जाते हैं, इनको पढ़े चाहे कोई ), गद्य-काव्य ( इसमें 
विपय की अपेक्षा भावना का आधिक्य रहता है )। गद्य-काव्य तो ये 
सभी रूप हैं. किन्तु गद्य-काञ्य - के नाम को विधा विशेष रूप से गद्य- 
व्य 


# 


चे के चक्र से उपयु क्त विभाजन स्पष्ट हो जायगा :-- 
काव्य 
घर 2.5 5४2 | 
8 | 
.. दृश्य .  श्रव्य 
: (रूपक, नाटकादि दश रूपक ) । 








| | 
पद्य हु गद्य सिश्र 
| उपन्यास, कहानी, जीवनी 
निवन्ध, पन्न, गंद्यकाव्य 
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भमहाकांउ्य खण्डकाव्य | 
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( नीति, रब्बगरादि ) 








दृश्य काव्य-विवेचन 


इन्द्रियों को प्रभावित करने के आधार पर काव्य के दो विभाग 
किये गए हैं--दृश्य और भ्रव्य | दृश्य काव्य में केवल श्रवण-पथ से 
जाने वाले शब्दों द्वारा ही नहीं चरन्‌ नेत्र-पथ से मन तक 
महत्व पहुँचने वाले दृश्यों द्वारा भी दशकों के हृदय में रस का 
सच्नार किया जाता है। श्रव्य काव्य उन दिलों का शब्द है 
जब कि छापे के अभाव में जन-समुदाय के समक्ष काउय-प्रन्थ सुनाये 
जाते थे। वाल्मीकीय रामायण पहले-पहल सुनाई ही गई थी, वैसे उसके 
लिए पाख्य शब्द का भी प्रयोग हुआ है किन्तु श्री रामचन्द्रज़ी के 
द्रवार में लव और कुश द्वारा वह गाई हो गई थी । 
श्रव्य काव्य में शब्दों द्वारा कल्पना- की सहायता से मानसिक चित्र 
उपस्थित किये जाते हैं । दृश्य काव्य में कल्पना पर इतना बल नहीं देना 
पड़ता, उसमें हमको यही प्रतीत होता है कि हम वास्तविक्रता को देख 
रहे हैं। अमूत्ते से मूत्त का अभाव अधिक होता है। नाटककार को 
भाषा में जो कमी रहती है वह नटों या अभिनेताओं की भाव-भड़ी से 
पूरी हो जाती है । 


इसलिए नाटक की प्रभावोत्पादन शक्ति बढ़ी-चढ़ी रहती है। यदि 
हम अखबार में पढ़ते हैं कि कहीं पर रेलगाड़ी लड़ गई अथवा नगर में 
किसी नेता का जुलूस निकला ठो उससे हमारे भावों की इतनी जागृति' 
नहीं होती जितना कि प्रत्यक्ष देखने से होती है । थोड़े पढ़े अथवा कम 
समझ वाले लोगों के लिए मूत्त और प्रत्यक्ष जितना बुद्धिगम्य होता 
है उतना अमृत्त नहों। इसलिए नाटक जनता की वस्तु है । इसको 
पञ्चम वेद भी कहा है क्‍योंकि इसमें शुद्रों तक का भी अधिकार साना 
गया है । इसका यह अथे नहीं कि यह निम्तकोटि के लोगों की चोज 
है। इससे केवल यह सतलच है कि इसमें लोकहित और लोकरजझ्जन की 
क्षमता विपुल रूप से वतेमान रहती है । नाटक में साधारण काञ्य की 


र्‌ िनलमननर 
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अपेक्षा सामाजिकता अधिक है । इसका आस्वादन एकान्वच सं नहीं 
हो सकता। 


शाद्वों और कलाओं की दृष्टि से भी नाटक का महत्त्व अधिक है। 
इसमें सभी कलाओं का समावेश हां जाता स्थापत्य ( इमारत 
बनाने की कला ), चित्रकला, संगीत, दृत्य, काव्य, इतिहास, समाज 
शाब्र, वेश-मूपा की सजाबट, कपड़ों का रंगता आदि सभी शा्त्रों और 
फलाओं का आश्रय लिया जाता हैं। दशकों के सामूहिक सहयोग के 
कारण उसमें जातीय जीवन की एक छुटा दिखाई देने लगती है। इसके 
सम्बन्ध में नाख्य कला के आदि आचाये भरतमुनि ने ठीक ही कहा है- 
योग, करे, सारे शाख्र, सारे शिल्प और विविध कार्यो में कोई ऐसा 
नहीं है जो नाटक में न पाया जाय | % इससें इन सब कल्लाओं का योग 
तो है ही किन्तु यह विशेषता है कि इसमें बास्तविकता का अलु- 
करगा जीते-जागते साथनों द्वारा किया जाता है। इसमें घटनाओं का 
वर्णन नहीं रहता वरन्‌ वे घटित होती दिखाई जाती हैं, उन्तका उद्धाटन 
काव्य की भावुकता ओर रंग-विरंगे हृश्य-विधान में चलते-फिरते पात्रों 
की क्रियाशील सजीवत। के साथ होता है। तभी तो कहा गया है कि- 
काव्येपु नाटक॑ रमस्यम्‌! | 
आर कर हल जज हे थे सम हक अकपाप लए की शास्त्रीय परिभाषा में रूपक कहते हैं । रूप के आरोप के 
क्रारण उसे रूपक नाम: 
ु दुष्यन्त था राम का आरोप करने से रूपक बनता है | 
रुपक किसे रूपक अलक्कार भी रूपक इसीलिए कहलाता है कि उसमें 
कहते हैं? उपसेय के ऊपर उपमान का आरोप होता है। चरण- 
कमल में चरण के ऊपर कमल का आरोप किया जाता है। 
य काव्य सें अभिनय की प्रधानता रहती है। अभिनय को ही 
नाटक कहते हैं | नाव्य की परिभाषा इस ग्रकार दी गई है--“अवस्था- 
नुक्ृतिनाव्यम्‌'--अवस्था के अनुकरण को नाख्य कहते हैं। यह अनुकरण 
आहज्विक, वाचिक, आहाये ( वेश-भूपा का ) और सात्विक चार प्रकार 

















# न स योगो न तत्कम नाव्येउस्मिन्‌ ग्रन्न इश्यतते । 
सर्वे शास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च ॥| 
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का होता है ( इनकी व्याख्या आगे की गई है )। यह अवध्था शारी 
रिकर आर सानसिक दोनों ही प्रकार की होतो है । मानसिक अबस्था 
का सीधा तो अनु करण नहीं होता है क्रिन्तु अनुभावों ओर सात्विक 
भावों द्वारा सानसिक भावों का द्योत्न हो जाता है । 


नाव्य, नृत्त और नृत्य से आगे की बस्त है। नृत्त में ताल-लय- 
आश्रित पद-सञ्म्चालनादि क्रियाएँ रहती हैं--'नृत्त॑ ताललयाश्रमम! । 
नृत्य में भाव-प्रद्शन भी रहता दै-'भावाश्रय॑ नृत्यम'। नृत्य और 
नास्य में यह भेद क्रिया गया है कि नृत्य केवल भावाश्रित है, नाख्य रसा- 
भ्रित है । नाख्य में चारों प्रकार के अभिनय होने के कारण उसके द्वारा 
सामाजिकों में रस का सञ्चार हो जाता है। इस अभिनय की प्रधा- 
नता के कारण दृश्य काव्य श्रव्य से भिन्न हो जादा है। नाटक रूपक 
का एक प्रकार ही नहीं वरन्‌ बह जातिवाचक शब्द बन गया 
है | उसका व्यत्यत्ति का अर्थ भी वही ई जो रूपक का है। नट अर्थात्‌ 
अभिनेता से सम्बन्ध रखने के कारण नाटक नाटक कहलाता है । 


बिकासबाद का एक सिद्धान्त है कि जाति के इतिहास को व्यक्ति के 
जीवन में पुनराबृत्ति होती है । यदि हम यह जानना चाह कि किसी 
. संस्था का प्रारम्भ कैसे हुआ तो हमको बच्च्चों के 
नाटक की मूलभूत जीवन में उसके बीज और अंकुरों को देखना 
मानसिक प्रवृत्तियाँ. चाहिए | बच्चों के जीवन में मानव-समभ्यता का 
इतिहास सजीव अक्षरों में अंकित र । मनुष्य 
की स्वाभाविक अनुकरणशीलता का पता हमको बालकों के खेल में 
मिलता है । 
बच्चा अपनी कल्पना के बल लकड़ो के डंडे को घोड़े का आकार 
देकर उसको सरपट चाल चलाता है.। कहीं वह स्त्रयं ही इंजन वन्कर 
भक्‌-भक करता हुआ अपने पीछे समवयस्क बच्चों की रेल को भगाता 
किरता है। मू छों के रेखामात्र चिह्न न होते हुए भी वालक अपने बड़ों 
के अनुकरण में स्याही की मूं छ बना लेता है । बालिकाएँ घरुआ-पतुआ 
बनाकर उसमें गुड़ियों-गुझ़ों का विवाह कराकर अपने भावरी गाहस्थ्य 
जीवन का पेंशगों आनन्द्र अनुभत्र कर लेतो हैं । यही नाटक की मूल 
प्रवृत्ति है । 
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अब चह प्रश्नहों सकता है कि यह अनुकरण को प्रवृत्ति किसलिए, 
इसका आधार क्या है ? मलुष्य में अठुकरण की अद्त्ति इसलिए 


मालूम पइतो है कि बदइ अपनी आत्मा का विस्तार देखना चा विस्तार देखना चाहता है। 
आत्मा सदा विस्तारोन्प् वा रहती है । आत्मा के थि विस्तार से मनुष्य को 


सुख और संकोच से दुःख होता है। वालक बड़ों का अनुकरण इसी 
फ्िए करता है कि उसकी अवनी अवस्था को संकुचित सीमाएँ अखरती 
हैं। वह बड़ों के साथ तादात्म्य प्राप्त करना चाहता है | बह म्‌ छ लगा- 
कर पिताजी होने का गौरव प्राप्त कर लेता है । किसी मनुष्य का 
जीवन पूण नहों है, वह दूसरे के जीवन से पूणणता प्राप्त करता चाहता 
है । नाटक में इस प्रकार की पूणंदा अभिनेता ओर दशक दोनों को ही 
मिलती है। मजदूर राजाओं के जीवन से परिचित हो जांता है और 
राजा मजदूरों के जोचत से जानकारी प्राप्त कर लेता है। साधारण-से- 
साधारण नट मबच्य्य प्र राजकोय ठाट-बाट और आदर-सत्कार का 
अनुभव कर सकता है । अभिनेता अपने इष्टदेव का अभिनय कर उनसे 
तादात्म्य प्राप्त कर लेता है । सानव-सभ्यता का तारतम्य पूरा हो जाता 
है। इसमें मानव-जाति की रक्षा का भो साव लगा रहता है। हम 
नाठक में भिन्न-भिन्न श्रेणी ओर अवस्था के लोगों का अनुकरण कर 
एक प्रकार से बही आनन्द पा लेते हैं जो इतिहास के अध्ययन सें आता है 
अथवा अपनी तस्वोर देखने में प्राप्त होता है । 
दूसरों के अनुकरण में हमारी एक प्रकार की आंत्माभिव्यक्ति भी 
हो जाती हैं। मनुष्य को सभो अवस्थाएँ सभो समय प्राप्त नहीं होती 
हैं। पान्नीं को अनुकरण में ओर दर्शकों को नाटक देखने में अपने भावों 
को प्रकाशित करने का अवसर मिल जाता है। इस प्रकार नाठक के 
मूल में चार सनोदृ त्तियाँ काम करती हैं:-- 
५( १ ) अनुकरण 
५२ ) पारस्परिक परिचय द्वारा आत्मा का विस्तार 
--*६ ) जाति की रक्षा 
(ले आत्माभिव्यक्ति 


इससे अनुकरण का प्रवृत्ति मुख्य है । अरस्तू न कत्न। का अनुकरण 
कहा है | क्ता का यह लज्ण नाटक के सम्बन्ध में पृण रूपणा चांर- 


२ 


्रश] 


हश्य काव्य- भाटक के सत्य 


तार्थ होता है | दशरूपक में नाट्य को भावों की अनुकृति कहा है-- 
'भावानुकृतिनाख्यम?। 


नाटक के तल 


ताटक एक प्रकार का काव्य है किन्तु उसकी कुछ विशेषताएं भी 
हैं| उन्हीं विशेषताओं के अनुकूल उसके तत्व होंगे | नाटक की बविशेष- 
ताएँ इस प्रकार हैं :-- 

(१) उसमें कथानक होता है किन्तु उस कथानक में पात्रों के 

व्यक्तित्व की विशेषता रहती है। 
२ २ ) यह कथानक कवि द्वारा कहा नहीं जाता वरन्‌ अभिनेताओं 
के कथापकथन्त, भाष-भज्ञी ओर क्रियाकलापों द्वारा रप्नमन्ब पर घटित ह 
होता हुआ दिखाया जाता है। 

“7३ ) यह कार्य किसी उद्देश्य से किया जाता है, चाहे धह सामा- 
जिकों में रस-सश्बथार करता हो, चाहे सामाजिक समस्याओं को 
उपस्थित करना हो और चाहे दोनों । 


इस प्रकार नाटक के लिए वस्तु ( कथाबस्तु या प्लॉट ), पात्र 
उनका चरिक्न-चित्रण, अभिनय ओर उद्देश्य आवश्यक हैं | वस्तु, नायक 
( पात्र ) ओर रसो (वात्र ) ओर सरसों के आधार पर नाटकों या रूपकों के भेद बतलाये 
गये हैं । # इसमें अभिनय इस कारणा नहीं दिया गया कि यह तो 
सचमें सम्सिलित रूप से वतेमान रहता है। नाख्य शास्त्र में अभिनय 
चार प्रकार का माना गया है--आद्विक या कायिक, बाचिक, आहाये 
( बेश-भूषा ). और सात्विक। कथोपकथन वाचिक अभिनय में आ 
जाता है । रहमश्न का प्रश्न भी अभिनय से सम्बन्धित है। इसी प्रकार हिन्दू 
साय्य शासन के अनुकूल चार तत्व रहते . हैं--बस्तु, नेता या पात्र, रस 
ओर अभिनय | वृत्ति को भी पाँचवाँ तत्व कह सकते हैं | वृत्तियाँ एक 
प्रकार से क्रिया-प्रधान शैलियाँ होती हैं ओर अभिनय के ही अन्तर्गत 
 आजातो हैं। यूरोप की समीक्षा प ति के अनुकूल जो तत्व गिनाये 
जाते हैं. उनका इन तत्वों के साथ समन्वय हां सकता है। वे सब 

इन अज्लों में समाविष्ट हो जाते हैं। योरोपीय समीक्षकों के अनु 


# यसस्‍तु संता रसस्तेपा भंदुक: | 


१३ 


<- 


सि० आअ०--काबध्य के रूप 


सार जो डद् श्य-तत्व है. वह भारतीय नाटकों में रस-सत्रार का रूप 
| 

उपन्यास में भी कथावस्त और पात्र होते है किन्तु नाटक को रूव- 

रचना में जो भेद होता है उसो के कारण इन तत्वों में भो भेद हो जाता 

है। डपन्‍्यास कमर में ले जाकर आराम के साथ सप्ताह-दो सप्ताह में _ 

समाप्त किया जा सकता हैं.। नाटक के लिए नाख्य-शाला में बेठना 

पड़ता है परन्त ऐसा तीन-चार घंटे से अधिक नहीं हो सकता । 


इसके पान्रा के बारे मं नाटककार कुछ चढ़ा कहता ता हें । उत्तक चारित्र की 
>+------++++्झ- ४ रछझू 


उसके क्रियाकलाप ओर वातोज्ञाप से उदघाटन होता है। उस बातोलाप 
में वे चाहे स्वयं अपने बारे में क्रिसी पात्र से कहें या वे स्र॒गत ऋथन में 
अपने आन्‍्तरिक भावों का परिचय दें या कोड दूसरा पात्र उनके चरित्र 
पर प्रकाश डाले। स्व्रयं पात्रों के काये भी उनके चरित्र के अनु मापक हो 
सकते हाँ डपन्य|सकार चरित्रचित्रण के विश्लेपात्मक ( अथात्त्‌ चित्रण के बिश्लेपात्मक ( अथीतच 

| ्‌ का स्वर्य बिश्लेपंश कर ) और नाटकीय (अथात पात्रों के नाटकीय (अर्थात्‌ पात्रों के 










. कैथीपकथन और क्रियाकलाप द्वारा ) दोनों ही हगां का काम में ला 






सकता है वहाँ नाटककार प्रत्यक्षया नाटकीयढंग को ही काम में लाता है।_ नाटकीयटंग को ही काम में लाता है । 
बह परोक्ष या विश्लेपात्मक का सहारा नहीं ले सकता हैं| नाटककार के 


थोपकथन से भो कुछ अन्तर था जाग है। उस्सें कथोपकशथन को 





भाव-भज्जी द्वारा पूर्ति होती रहती है। यदि इस कारण उसके भाषण 
कुछ अपूर्ण या संक्षिप्त हों तो भी अन्तर नहीं पड़ता | उपन्यासकार को 
भाँति नाटककार कुल वातों की व्याख्या करने नहीं आता । इसलिए 

थोपकथन कहीं-कहाँ लम्बे भी हो सकते हैं | नाटक के तत्वों का नाटक 
को आवश्यकताओं के अनुकूल अध्ययन करना होगा । नाटक के हृष्टि- 


काए का अपने सामस रखते हुए इन त्तत्वां का बिबेचन उचित 
द्वागा | 


शर्स्तु 


3 


नाटक के कथानक की ब्तु कहते हैं। इसको अंग्रेजों में प्लॉट 


(०५ ) कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है--एक आधिकारिक , 
अथात्त मुख्य, दूसरी स् शआासजिक अथात्‌ प्रसज्ञवश आइ हुई या योण 





दृश्य काव्य - वस्तु 


आधिकारिक उसे कहते हैं जिसमें प्रधान पात्रों से सम्बन्ध रखने वाली 
आधिकारिक कथा का सूत्र प्रारम्भ से फज्नं-प्राप्ति तक रहता है। 
प्रासड्षिक वस्तु का सम्बन्ध नायक ओर नायिक्रा सेन रहकर अन्य 
पात्रों से रहता है। बह कथा-भाग मूल कथ। को गति को बढ़ाने के लिए 
होता है | | 
प्रासल्ञिक कथावस्तु में फल-सिद्धि नायक के अतिरिक्त किप्ती ओर 
को होती है। यह फन्न-सिद्धि नायक को अभोष्ठ फल्-सिद्धि से भिन्न होती 
। है किन्तु उससे नायक का हितसाधन अवश्य होता है। रामायण में र।म 
की कथा तो आधिकारिक कथा है, सुप्रीय की कथा प्रासद्विक है। 
सुप्रीव की वालि से रक्षा हुईं किन्तु उश्षके कारण राम की कथा को 
गति मित्री । हनु म[नजी सीताजी को खोज को भेजे गये ओर बानरों 
की सेना तैयार हुई। प्रासब्ञिक कथावस्तु दो प्रकार की होती है--एक 
पतषाका और दूसरी प्रकरी । जब प्रासद्धिक कथा कां प्रसड्भ आधिकारिक 
कथा के साथ अन्त तक चलता रहे तो वह 'पताका” कहलाती है,--जैसे 
सुप्रोव की कथा । जच यह्‌ कथा-प्रसद्भ बीच में ही रुक जाय तो उसे 
प्रकरी' कहते हैं,--जैसे शकुन्तला नाटक के छठे अंक में कछ्चुकी और 
दासियों का वार्तालाप । [ । 
कयावस्तु के आधार के सम्बन्ध से उसके तीन भेद किये हैं# (१ ) 
जिसका आधार इतिहास, पुराण था परम्परागत जनश्र्‌ति होती है, 
उसको प्रख्यात कहते है। (२) जिसको कांवे या नाटकक्रार अपनी 
'कल्पना से गढ़ता है, उसको उत्पाय कहते हैं क्योंकि वह उत्पन्न की हुई 
होती है। आजकल के सामाजिक नाटक प्रायः इसो प्रकार के होते हैं । 
(३) जिसमें इतिहास और कल्पना दोनों का सिश्रण हो, उसे मिश्र 
कहते हैं. | इसमें कल्पना के लिए कबि को काफ़ो गुझजाइश रहती है, 
ज्ञेफिन वह एक निर्दिष्ट सीमा के बाहर नहीं जा सकता | इतिहास की 
मूल बातों में हेर-फेर करना इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग होगा। मूल 


तक अल लनन +ननन+ 








प्रष्यातोत्पाद्यमिश्रत्वभेदात प्र धापि ततत्रिघा | 
प्रस्यातमितिहासादेस्त्पायं कविकल्पितम्‌ ॥ 
मिश्र” च संकरात्ताभ्यां दिव्यसत्यदिभेदत: | - 


५३५ 
के फ्स् ३ 


सि० श्र० -+काञ्य के रूप 


बात को सरस या जोरदार बनाने के लिए प्रासत्ञिक बातों में थोटा-बहुत 
फेर-फार अवश्य किया जा सकता है | नाटककार तुलसीदास को और- 
छ्ज़ेब का समकालीन नहीं वना सकता है और न वह उनको रामोपा- 
सक के स्थान में ऋृष्णोपासक कह सकता है, ऐेसा कहने से पाठकों के 
हृदय को आघात पहुँचेगा । 

जहाँ नाटककार देखे कि उसके भात्र की सत्यता में अन्तर पड़ता 
है, वहाँ माव को ठीक् करने के लिए अथवा अपने नायक को दोप से 
मुक्त करने के अर्थ वह थोड़ो कल्पना से काम ले सकता है। महाभारत 
में जो दुष्यन्त और शकझन्तला की कथा है, उसमें दुष्यन्त ने लोकाप- 
वाद के भय से शकुन्तला को स्वीकार नहीं किया है। यह दात नायक 
को हमारी निगाह में नीचे गिरा देगी। नायकों को धीर ओर उदार - 
वृत्ति वाला होना चाहिए। बसे भी लोकापवाद-भय से अपनी प्रिय- 
तमा को स्वीकार न करना प्रेम के आदश के विरुद्ध है। कविकुलगुरु 
काशिदास ने इसी चैपम्य को देखकर आँगूठी और शाप की कल्पना 
की । इसके कारण दुष्यन्त दोप से मुक्त हो जाता है 
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है। नाटकों में काय के व्यापार की दृष्टि से पाँच अवस्थाएँ 
अवस्थाएँ मानी गई हैं। ये एक प्रकार की श्रेणियाँ हैं । ये अवस्थाएँ 
इस प्रकार हैं :-- 

“(६ ) प्रास्स्भ--यह कथानक का प्रारम्भ है। इसमें किसी फल के 
लिए इच्छा होती हे,--जैसे शकुन्तला नाटक में शकुन्तला को देखने की 
इच्छा । (२ ) यत्न--जो इच्छा होती है उसकी पूत्ति का यत्व किया 
जाता है| दुष्यन्त का माठव्य से उसके बारे में सलाह करना यह सब 
प्रयत्त है । (३ ) प्राप््याश्या-प्राप्ति की सम्भावना। इससे विध्तों का 
निवारण होकर फल्तप्राप्ति की आशा दिखलाई जाती है । शकुन्तला की 
प्राप्ति में दुवासा ऋषि का शाप विध्त बन जाता है। चौथे अड्ठ के 
विष्कम्भक सें उनके कोप के किख्वित्‌ शमन हो जाने से प्राप्त्याशा शुरू 
हो जाती है, लेकिन वह आशामात्र रहतो है। उसमें शाप से मुक्त होने 
के रास्ते का दिग्दर्शनसात्र कराया गया है। ( ४ ) नियताप्ति--इस चौथी 
श्रेणी में प्राप्ति की सम्भावनासात्र न रहकर निश्चितना आ जाती है। 


+*0 
ब्दी 


के 


दृश्य काव्य--बस्तु 


अंगूठी के मिल जाने से मिलन की आशा निश्चित-सी हो जाती है। 
(४ ) फलागम-फल की प्राप्ति । हमारे यहाँ के नाटक सुखान्त ही होते 
थे। इसलिए उनमें फल की प्राप्ति हो ही जाती थी। सातवें अक्ल में 
शकुन्तला और दुष्यन्त का मिलन'हो जाता है। 
यारोपोय संमोक्षा-शास्त्र में भी इसी प्रकार को पाँच अवस्थाएँ मानी 

गई हैं । वे इस प्रकार हैं :-- ' ह ह 

: (१) व्याख्या ( ॥7ए०अंध्रणा )। (२) प्रारम्भिक संघषर्तय 
घटता ( 77०१०७॥ )--घंघपे आनन्‍्तरिक ओर वाह्मय दोतों प्रकार का 
हो सकता है। (३) कार्य का चरस सोमा की ओर बढ़ना ( छोअंग्रह 
8०४०॥ )-दनद्व, संघर्ष या संमस्या स्पष्टता को पहुँच जातो है.। (४) 
चरम सोमा ( 0४89 )--जहाँ पर संघर्ष अन्तिम सोमा को पहुँच जाता 
है, वहीं ऋाइसिस आ जाता है | संघ हमेशा नहीं चल सकता है । क्राइ- 
सिस पर उसका फल्न इधर या उधर होने लगता है । (५)संघषे में दो दल 
होते हैं । उनमें एक पक्त का हास होने लगता है और दूसरे पक्ष की विजय 
को सम्भावना हो जाती है। इसको कार्य की ओर क्रुकाव या डन्यूमाँ 
( 700700प77०% ) कहते हैं और (६) अन्तिम अवस्था में जब कार्य हो 
जाता है, इप्तकों केटेस्‍्ट्रोफी ( 090057०7॥० ) कहते हैं। यही फल्ल 
होता है | यह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी । साधारण 
भाषा में ( 000087०0॥० ) चुरे फल को हो कहते हैं | मूल अथ में इस 
का अर्थ अन्तिम फल है । नाटक के उत्तार-चढ़ाव का इस प्रकार सांक्रेतिक 
निरूपण कियां जा सकता है । ह 

५ 


६ 


| २ 





अपने यहाँ के नाटक में संघर्ष होता अवश्य था किन्तु उसकी ओर 
अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। योरोपीय नाटक-रचना में संघर्ष 
की मुख्यता रहतो है । वहाँ संबपे, चाहे वह आन्तरिक हो चाहे बाह्य, 
नाटक को जान साना जाता है। हमारे यहाँ वह फन्न-सिद्धि में एक वाघा 
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के रूप में स्वीकार किया जाता है । संस्कृत-नाटकों को कथावस्तु मे 
संघर्ष अनुसेय रहता है, स्पष्ट नहीं होता । हमारे यहाँ फल भी 
निश्चित-सा ही रहता था। चह था नेता की अभीष्ट-सिद्धि । नाव्यशाल 
में मानी हुई अवस्थाओं की इनसे पूरी समानता तो नहीं हो सकती ह्‌ 
किन्तु वे इनसे मिलती-जुलती हैं। आरम्भ नाम की अवस्था पहला अब" 
स्था से मिलेगी, प्रयत्न दूसरी से, प्राप्त्याशा में तीसरी और चौथी की 
कुछ भलक आ जायगी, नियताप्ति पाँचवीं से मिलेगी और फलागस 


छठी से | हमारे यहाँ की अवस्थाओं का इस प्रकार सांकेतिक निरूपण 
किया जा सकता है :-- 


हे. + या ३ 4: अत निसीक.॥ 
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(१) एक से प्रारम्भ होता है। (२) दूसरी सें प्रयत्न शुरू होता है। 
वह कारये को आगे बढ़ाता है। फिर कोई बाधा आ जाती है, गिरी हुई 
लकीर वाघा की द्योतक है । (३) ग्राप्त्याशा में बाधा मिटने की आशा 


हो जाती है। (४) नियताप्ति में इसका निश्चय हो जाता है। (४) फला* 
गम में फल की प्राप्ति हो जाती है। 


इसका अभिप्राय कथावस्तु के उन चमत्कारपूर्ण अड्डों से है जो 
कथावस्तु को कार्य की ओर ले जाते है । अर्थप्रकृतियों को दशरूपक 
के टीकाकार धतिक ले '्रयोजनसिद्धिद्वेतवः कहा है। ये 

अर्थप्रकृतियाँ भी पाँच हैं--( १) बीज, (२) बिन्दु, (३) पताका, (४) 
प्रकरी और (४) काय । इनमें बीज तो प्रारम्भ नाम की 

शवस्था से मिलता है। जिस प्रकार बीज में फल छिपा रहता है, उसी 
प्रकार बीज में नाटक के फल की सम्भावना रहती है । बिन्दु में तेल की 
बूंद का रूपक है| यह पानी के ऊपर फेलकर विस्तार का द्योतक बन 
जाता है। पताका और प्रकरी में छोटी अवान्तर कथाएँ होती हैं, जो 
मूल कथा को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं. और कार्य अन्तिम फल 
को कहते हैं। कार्य और फल्ाागम तो मिल जाते हैं किन्तु प्राप्त्याशा 
ओर नियताप्ति, पताका और प्रकरी से मेल नहीं खाती । श्रकरी द्वारा 


श्प 


बनते 


टेंश्य॑ काव्ये--बस्तु 


प्राप्ति की आशा हो जाने के आधार परं ('शक्ुन्तला' में दुर्चासा के 
प्रसन्न होने पर) शायद्‌ प्रकरी ओर प्राप्त्याशा का तादात्म्य किया गया है। 
संधि कहद्दते हैं. मेल या जोड़ को। इसमें अवस्थाओं और अर्थ- 
प्रकृतियों का सेल करांया जाता है। ये संधियाँ एक-एक 
संध्रियाँ अवस्था की समाप्ति तक चलती हैं ओर उनके अनुकूल 
ह अथप्रकृृतियों से योग कराती हैं।ये संख्या में पाँच हैं-- 
(१) मुख ( २ ) प्रतिमुख ( ३ ) गर्भ (४ ) विमर्श या अवमर्श तथा 
( ४ ) निवंहण अथवा उपसंहार। प्रारम्भ नाम को अवस्था के साथ 
थांग होने से जहाँ अनेक रसों ओर अर्थों' के द्योतक बीज की उत्पत्ति 
दीती है, वहाँ मुख-संधि होती है। प्रतिमुख में वीज कुछ लक्ष्य और 
कुछ अलच्ष्य रूप से विकसित होता हुआ दिखाई देता है, उपाय के 
दव जाने श्र उसकी खोज के कारण विस्तार ओर भी अधिक दिखाई 
पड़ता है, यह गर्भ-संधि इसलिए कहलाती है कि इसके भीतर फल छिपा 
रहता है। इसमें प्राप्त्याशा और पताका का योग रहता है । अवमर्श में 
नियताप्ति और प्रकरी का योग रहता है और नई बाधा उपस्थित होती 
है। गर्भ और अवमर्श संधियों में पताका और प्रकरो की प्राप्त्याशा 
आर तियताप्ति से योग आवश्यक नहीं है | निबेहण-संधि में कराय, फला- 
गम का योग होकर नाटक पूर्णतः को प्राप्त होता है। 
अर्थप्रकृतियों और अवस्थाओं में यही अन्तर है कि अर्थप्रकृतियाँ , 
कार्य को सिद्धि के हेतुओं अर्थात्‌ उपायों वा साधनों से सम्बन्ध रखतो 
है. ( अथभ्रक्ृतय: कार्यसिद्धिहेतव:--सा० दृ० )। अवस्थाएँ, उस सिद्धि 
की ओर अग्रसर होने की श्रेणियाँ हैं। संधियाँ शअर्थप्रकृतियों और 
अवस्थाओं के मेल से बने हुए कथानक के चमत्कारिक अंशों को कहते 
हैं। दशरूपक ने संधि का लक्षण इस प्रकार दिया है :-- 
अथभ्रकृतय: पद्च पद्मावस्थासमन्विता : | 
यथासख्येन जायन्ते मुखाद्या: पद्च संघय: ॥ 
अर्थात्‌ जहाँ पाँच अर्थप्रकृतियाँ यथाक्रम रूप से समन्वित हों 
वहाँ क्रमशः मुखादि पाँच संधियाँ उत्पन्न होती हैं । साहित्य-द््पणकार ने 
भी प्राय: यही परिभाषा दी है, उसमें इतिवृत्तस्य भागा: और जोड़ दिया 
है अर्थात्‌ वें कधानक के भाग हैं। तीनों में दृष्टिकोश का भेद है-- 
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अर्थप्रकृतियाँ कार्यसिद्धि के साधनों से, अवस्थाएँ कार्य-सिद्धि की 
० गे संध् ६१५ बह 
श्रेणियों से ओर संधियाँ कथानक के भाग से सम्बन्ध रखती हैं । 


संधिय्रों का सांकेतिक निरूपण नीचे दिया जाता है :-- 
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ईंट काव्य --वर्स्त 


रनावली में मुख-संधि नाटक के आरम्भ से लेकर दूसरे अक्ू के 
उस स्थान तक जहां सागरिका ( रत्नावली ) राजा का चित्र बनाती है, 
चलती है | प्रतिमुख संधि सागरिका के चित्र तैयार करने से आरम्भ 
होकर दूसरे अक्लु के उस अंश तक चलती है जहां महारानी वासबदत्ता 
महाराजा उदयन को सागरिका का बनाया हुआ चित्र देखते हुए पकड़ 
लेती है और अपना रोप प्रकट करती है। गर्भे-संधि रत्नावली में तीसरे 
अक्ूू में आती है जहां सागरिका, वासवदत्ता का वेप धारण कर आत्म- 
हत्या का उद्योग करती देखी जाती है। राजा और विदूपक उसे इस 
काये से बिरत कर देते हैं । राज्ञा को यह जानकर प्रसन्नता होती है कि 
यह रानी नहीं है, सागरिका है | उससे हृदय खोलकर बात करते हैं फिर 
रानी आजाती है और क्रोध प्रकट करती है। इस प्रकार राजा का 
रानी और सागरिका से बार-बार मिलन जोर विच्छेद होता हे । 
अबमश्श या बिमर्शे-संधि रत्नावली के चौथे अक्कू में उस स्थान तक 
चलती है जब कि अग्ति के कारण गड़बड़ मचती है। निवहण-संधि 
अवमश्श-संधि के अन्त से चौथे अछ्ठू तक चलती है । 
कथाबस्तु में दो प्रकार की सामग्री रहतों है। एक वह जो प्रधान 
रूप से मद्न पर घटित होती हुई दिखाई जाती है, इसको 
श्र्थपित्तक. रृश्य-श्र्य कहते हैं। दूसरो बह जिसको घटती हुई 
दिखलाकर उसकी पात्रों द्वारा सूचना दिलादी जाती है. 
जिससे कि कथानक की पूत्ति हो सके, इसको सुच्य कहते हैं। कुछ हृश 
तो मन्न पर वर्जित रहते हे।-जेसे मृत्यु, राप्रविप्लब, स्तान, भोजन 
आदि | इन चीजों का मदन पर दिखलाना रस में बाधा डालता है, 
इसलिए ऐसे दृश्यों को विरोधक कहते हैं.। कुछ दृश्य ऐसे होते हैं. जो श्रभि- 
नय के योग्य नहीं होते अथबा गोण होते हैं किन्तु कथा का सूत्र मिलाए 
रखने के लिए इनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। जो सामग्री 
प्रधान रूप से मद्ब पर दिखाई जाती है, वह अकछ्लों और दृश्यों में बट 
जाती है | अट्टू समाप्त होने पर सब पात्र चाहर निकल जाते हैं । 
सूच्य वस्तु की सूचना देने के जो साधन हैं, उनको अर्थपिक्षक 
कहते हैं | ये पाँच होते है. :-- 
(के ) विःकामक -यह बह इश्य है जिसमें पहले हो जाने बाली 
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या वाद में होने व्ली घटना की सूचना दो जाती है। यह केवल दो 
पात्रों का ही कथोपकथन होता है।ये पात्र प्रधान पात्रों में से नहीं 
होते | यह अछ्कू के पहले अर्थात्‌ नाढक के प्रारम्म में अथवा दो 
अड्डों के वीच में आ सकता है। यह दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध 
ओर दूसरा संकर। जिसमें पात्र उत्तम श्रेणी के होते हैं और संस्कृत 
बोलते हैं बह शुद्ध कहलाता है और जिसमें पांत्र मध्यम ओर 
नीच श्रेणी के होते हैं और संस्कृत के साथ प्राकृत भी बोलते हैं चह 
संकर कहलाता है। अब ये भेद कुछ निरथक से दहोगये हैं क्‍योंकि 
आजकल उँच-दीच का कोई अन्तर नहीं रहा है और न प्राकृत और 
संस्कृत बोलने वाले पात्र ही रहे हैं। इन सब का ऐतिहासिक महत्व 
अवश्य है। 

(ख) चूलिका--जिस कथा-भाग की पढें के पीछे से ( जिसको 
संस्कृत नाटककार 'मेपथ्य में' ऐसा संकेत कर लिखा करते थे ) 
सूचना दी जाती है उसे चूलिका कहते हैं,-- जैसे सहावीरचरित में चौथे 
अल में विष्कम्भक के आदि में आये हुए नीचे के अवतरण से यह 
सूचित हो जाता है कि रामचन्द्र जी हारा परशुरास पर विजय प्राप्त 
करली गई है और आगे यही असद्ग चलेगा :--- 


“( परदे के पीछे ) 
सुनो जी सुनो देवताशो ! मंगल भनाओ, सनाओ। 
जय झशाश्व के शिप्यचर विश्वासित्र झुनोस | 
जय जय दिनपतियंस के क्षत्नि अबघ के ईस ॥ 
अभय करत जो जगत को करि भृगुपतिसद सन्द्‌ । 
सरन देत तेलोक्य कहूँ जयति भानुकुछचन्द || 
(ग) अक्षस्य--अड्ड के अंत में जहाँ बाहर जाने बाले पात्रों द्वारा 
अगले अझ्टू की कथा की सूचना दिल्लाइ जातो है उसे अड्ञास्य कहते हैं। 
इस हरा खेले हुए अक्क की कथा के साथ खेले जाने वाले अंक की 
संगति मिलादो जातो है। 


भहावीरचरित के दूसरे अछ्ु के अन्त में सुमन्‍्त्र कहते हैं :-.. 
श्र 


डश्य काव्य - वस्तु 


४( सुमन्‍्त्र आता है ) 

सुमन्त्र--बशिष्ट और विश्वामित्र जी आप लोगों को परशुराम जी समेत 
बुला रहे हैं । कि 

ओझौर सब--द्ोनों महात्मा कहाँ हैं ? 

सुमन्त्र--महाराज दशरथ के छेरे में | 

. शराम--बढ़ों की श्राज्ञा से मुझे जाना पढ़ता है। 

सब्र--चलो बही' चले | । (सब बाहर जाते हैं )! 

अगले अझ्ड अर्थात्‌ तीसरे अछ्टू का दृश्य दशरथ के डेरे से प्रारम्भ 
होता है ओर पूर्व अक की सूचना के अनुसार ही वशिष्ठ और विश्वा- 
मित्र परशुराम से वार्तालाप करते हैं । 

( थ ) भ्रक्नावतार--जहाँ पर बिना पात्रों के बदले हुए पहले अड्लू 
को ही कथा आगे चलाइ जाती है वहाँ अक्भाबतार होता है। पात्र वे 
ही रहते हैं | पहले श्रद्ठु के पात्र बाहर जाकर फिर लौट आते हैं । 


ालविकाग्निमित्र' के प्रथम अह्कू में राजा, योगिनी आदि जो पात्र 
बातचीत करते हैं वे ही दूसरे अड्ढ में बेठे दिखाये जाते हैं । 

( डः ) प्रबेशक--प्रवेशक द्वारा घटनाओं की सूचना दी जाती है। 
विप्कम्भक ओर प्रवेशक में यह भेद है कि प्रवेशक दो अड्टें के बीच में 
ही आता है। इसके पात्र सब निम्न श्रेणी के होते हैं और प्राकृत 
बोलते हैं ।' 

'शकुन्तल! में सिपाही और मछली बेचने वाले की बातचीत प्रवेशक 
का. अच्छा उदाहरण है। ह 
..चुलिका, विष्कस्भक आदि से वह काम निकलता है जो स्पन्‍्यास 
या महाकाव्य में लेखक या कवि द्वारा दिए हुए घटनाओं के विवरण 
से होता है। इनमें रसोत्पादन की श्र पेत्ता विवरण ( )७7708#०॥ ) का 
नाटकोय ढंग से प्रयोग होता है । 

नाटक की कथावस्तु, कथोपकथन अथवा संबाद के रूप में ही 
रहती है | यह सामाजिकों अथन्रा दशकों के लिए तो श्राव्य रहती ही 
है किन्तु कुछ बाते ऐसी होती हैं जिनके सुनने से कुछ पात्र वर्जित कर 
दिये जाते हैं, इसी आधार पर कथोपकथन के तीन विभाग किए गये हैं। 
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(१) क्राब्य या सर्वश्नाव्य--जों सब के छुनंने के लिए हो | इसी 
को प्रकट या श्रकाश भी कहते हैं । 


कथोपकथन के (२) अश्नाव्य--जो दूसरे पात्रों के सुनने के लिए 
प्रकार न हों! यह एक प्रकार का सुखरित रूप से विचार 
करना है, इसो को स्थगत या आत्मगत कहते हे। 
यद्यपि आजकत् इसकों स्वाभाविक्रता के विरुद्ध समककर इसके हटाने 
का उद्योग किया जाता है तथापि कदो-कहों इसका प्रयोग स्व्राभाविकता 
बढ़ाने वाला होता है। भावावेश में लोग स्त्रगव बोलने लग जाते हैं 
किन्तु यह बड़ा न होना चाहिए। आजकल्न स्वर॒गत की अस्वाभाविकता 
मिटाने के लिए एक विश्वासपात्र को सन्च पर ले आते हैं जिसके आगे 
पात्र अपना हृदय खोलकर रख देता है । इसमें आत्म-त्रिश्लेषण अच्छा 
हो जाता है। उपन्यासकार जो कुछ विश्लेषात्मक चित्रण द्वांरा उपस्थित 
करता है वह इससे हो जाता है | । 


(३) नियतश्राव्य--जों कुछ पात्रों के सुनने के लिए हो और कुछ 
के लिए न हो। यह दो तरह का है--एक अपवबारित और दूसरा 
जनान्तिक | अपवारित में जिस पात्र से बात को छिपांना हो उसकी 
ओर से मुह फेर कर बात कहां जातो है। जवान्तिक सें अंगूठा और 
कन-अंगुली को छोड़कर तीन अगुलियों की पताका सी वनाकर उसकी 
ओटद में एक या दो पात्रों को छोड़कर अन्य पात्रों स बात की जाती है। 

' आकाशभापित भी कथोपकथन का एक प्रकार माना गया है। 
इसमें कोई पात्र आकाश की ओर मुँह उठाकर किसी कल्पित व्यक्ति 
से बात करता हुआ दिखाया जाता है। बह क्या कहाः आदि ऐसे 
वाक्य कहता जाता है जिससे मालूम पड़े कि वास्तव में किसी दूसरे से 
बात कर रहा है । यह आकाशवाणी नहीं है। भारतंन्दु वावू हरिश्चन्द्र 
का 'विपस्य विपमोपधम! नाम का भाण आकाशभाषित में ही है । 


पात्र 


नाटक और उपन्यास में पाज्नों को मुख्यता रहतो है। नाटक के 
सभी तत्व पात्रों के हो आश्रित रहते हैं | 


ण्छ 


श्ट्ये फाच्य--पा ते 


नायक या नेता प्रधान पात्र को कहते हैं। नेता शब्द नी! धातु से 
' बना है जिसका अर्थ ले चलना होता है। जो कथा को 
नायक के. फल्न को ओर ले जाता है बही नेता होता है| इसी 
गुण को फल्न-प्राप्ति होती है । कह्ींकहीं नाटकों या 
ह उपन्यासों में यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि 
इसका नायक कोन है। नायक जानने का यही साधन है कि हम देखें 
कि कथा का फल क्रिसके साथ लगा हुआ है | श्रोता, दृष्टा या पाठक 
किसके उत्थान या पतन में अधिक से अधिक रुचि रखते हैं।फल 
हमेशा मूत्त नहीं होता। प्रतिज्ञा का पूणण होना भी एक प्रकार का फल 
ही होता है । 
हमारे यहाँ के नाटकों सें नायक को सब उच्च ओर उदार गुणों 
से सम्पन्न माना गया है । उसके लिए विनयशील, सुन्दर, त्यागी, कार्य 
करने में कुशल, स्रिय बोलने बाला, लोकप्रिय, शुद्ध, भाषण-पढ़, उच्च- 
वंशन, स्थिर चित्त, युवा, बुद्धियुक्त साहसी, स्मृतित्राला, प्रज्ञावात 
कलाकार, स्वासिमानी, शूर, तेजस्वी और शाझ्नज्ञ होना आवश्यक 
बतलाया है ।६ 
उसमें अभिजात लोगों था भद्रपुरुषों के सब गुण आ जाते हैं | 
श्राजअकल समय पल्लट गया है | किसो मनुष्य के भद्गपुरुष होने के लिए 
उप्तका किस्ती उच्चकुज्ञ में जन्म होना आवश्यक नहीं है | कीचड़ से 
कमल, कोयले से होरा और दीप-शिखा से काजल उत्पन्न होता है । 
इसी कारण हमारे यहाँ के नाटकों पर यह आक्तेप किया जाता है 
कि उनमें चरित्र के परिवर्तन के लिए गु'जाइश नहीं। जो चरित्र स्वयं 
विकसित है, उसका क्‍या विकास हो सकता दे ? पूर्ण चन्द्र की और 
क्या वृद्धि होंगो? यह आक्तेप क्रिसी अंश तक ठीक, है किन्तु इसका 
दूघरा पहलू भो है । वह यह है कि हमारे यहाँ के नाटककार रस को 
अधिक महत्ता देते थे। उन रसों में भो शृद्वार, करण और बोर का 
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69 नेता बिनीतो मबुरस्यथागी दक्ष: प्रियंवदः । 
. रक्तल्लोक: शुच्िवाग्मी स्कुचंश: स्थिरों युवा ॥ 
बुद्ध युत्साएस्ट्रतिप्रज्ञाकज्ञामानस धन्वितः । 
थूरों दढख्व तेजस्वी ,शास्त्रचत् श्र धोमिंकः ॥ 
एन २४ 


सि० आअ०--काव्य के रूप 


ही वोलवाला रहा है। इन रसों के लिए धीर ओर उदार वृत्ति वाले 
नायकों की ही आवश्यकता रहती है। फिर वे अपने दर्शकों को शुरू 
से ही एक उदारचरित के सम्पर्क में लाना चाहते थे। नाटक के कार्य 
में नायक नये गुणों को प्राप्त नहीं करता है वरन्‌ उसके गुणा का 
क्रमश: डद्धाटन होता रहता है। हमारे यहाँ के नाटककार नायक से 
बुराई दिखाकर जनता के नेतिक विचारों को अआधात्त नहीं पहटुचाना 
चाहते थे। नाटक में लोकप्रति४्ठित नायक को रखने से उसके प्रति 
जनता सहज में आकपित हो जाती है। वह .एक प्रकार से सबका 
सहज आलम्बन होता है। इस कारण सांघारणीकरणा सें कोई कठि- 
नाई नहीं दोती। 

नायक चार प्रकार के होते हैं. 

(१) धोरोद 
नायकों के (२) धीरललित 
प्रकार (३) धीरप्रशान्त 
(४ ) धीरोद्धत्त 

वें सभी घोर होते हैं. क्योंकि यह्‌ ऊपर बतलाया जा चुका है कि 
नायक का सब प्रकार की श्रे्ताओं से सम्पन्न होना वाऋछुनीय है। 
श्रेष्ठता के लिए घीरता आवश्यक है। जो धीर नहीं है, वह न तो 
वीर ही हो सकता है ओर न उसे प्रेमी ही कहना ठीक होगा । यद्यपि 
सभी नायक घोर होते है. तथापि श्रीरामचन्द्रजो घीरता के आदर्श 
माने गये हैं |# 

.चीरोद्ाच नायव नायक-इसका लक्षण दशरूपक सें इस प्रकार दिया 
गया हैँ:-- ह॒ 
सहासत्त्वोइतिगम्भीर:. क्षमावांनविकत्थन: । 
स्थिरों नियूहाहंकारों धीरोदात्तों रृढद्न्नतः॥ 


५ 








# 'असन्नतां या न गतामिपेकतस्तथा न मम्ली वनवासदु:खित: | 
सुखास्वुज॒श्रीरघुनन्दतस्यमेसदा5्स्तुसामन्जुलमझलप्रदा ॥ 
अथात्‌ क्रारामचन्द्रजी के सुखरूपी कमल की शोसा जो राज्यासिपेक से न 


प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न चनवास के दुख से 
मलिन हुईं, सदा मेरे 
लिए मंगल देने चाली हो | डे ४ 


न 


इंश्यं काव्य--पोत्रे 


' अर्थात्‌ शौक-क्रोधादि से अविचलित जिसका अन्‍्तःकरण है 
' ( महासत्त्व:-शोकक्रोधाद्यनभिभूतान्त: सत्य: ) अत्युन्त गम्भीर, 
ज्षमावान, आत्मश्लाघा न करने वाला, अहंकारशून्य और दृढ्त्नत 
अर्थात्‌ अपनी अद्भीकृत बात का निर्वाह करने वाला धीरोद्ात्त नायक 
कहलाता है।... । 
यह बड़ा उदारचरित्र होता है। इसमें शक्ति के साथ क्षमा तथा 
हृढंता और आत्मगोरव के साथ विनय तथा निरमिमानता रहती है । 
इसके सबसे अच्छे उदाहरण श्रीरामचन्द्र जी और युधिष्ठिर हैं । श्री 
रामचन्द्रजी में शील की प्रधानता है। वे अपनी उस बड़ाई को नहीं 
सुनना चाहते जिसमें दूसरे का अपमान हो | उत्तरराम चरित में चित्रपट 
को दिखाते हुए जब लक्धमण जी परशुराम की ओर इशारा करते हैं तब 
वे तुरन्त ही उस दृश्य से आगे बढ़ने को कह देते हैं। नागानन्द! 
नाटक के नेता जीमूतबाइन भो धोरोदात्त नायकों में ही माने गये है। 
वे वास्तव में धीरप्रशान्त कहलाने योग्य थे लेकिन राजा होने के कारण 
. इस गौरव को प्राप्त न कर सके । जीमूतवाहन ने नाग को बचाने के 
अथे अपना शरीरं गरुड़ के खाने के लिए प्रसन्नता पूवेक दें दिया है। 
उसके सम्बन्ध में गरुड़ जी कहते हैं :-- 
'खचि के पीचत रक्त न घोरज़ नेकहु या मन माँहि टरो है। 
नोचत मांस अहार के काज नहीं मुख को रंँगहू बिगरो है ॥ 
गात में पीर श्रसद्य है रोम पे एक नहीं श्रेंग माँहि खरो है । 
देखत है उपकारी विचारि के मोंहिं सो नेनन नेह भरो है ॥! 
अन्तिम पंक्ति में जीमूतवाहन की सजनता पूरे उभार में आ जाती 
है। उसकी नीचे की उक्ति भी देखिए :-- 
गशिरामुखे: स्पन्दत एवं रक्तमद्ापि देहे मम मांसमस्ति। 
तृप्ति न पश्यामि ततेव तावत्कि भक्षणात्त व॑ विरतो गुरुध्मन ॥! 
अर्थात्‌ मेरी शिराओं से रुधिर चू रहा हैं और अभी मेरे शरीर में 
माँस है, है महान जब तक तुम्हारी पूर्ण दाप्ते नहों होतो है तब तक 
तुम खाने से क्‍यों विराम लेते हो । 
धीरललित नायक-यह बड़े कोमल स्वभाव का होता है। यह 
सुखान्वेपो, कलाविदू ओर निश्चित होता हे--'निश्चिन्तों धीरललितः 


कम 


री 


सि० #ं०--फार्य्य के रूंप॑ 


कलासक्त: सुखी ग्दु:--जैसे 'शक्लुन्तल्ा? के दुष्यन्त या 'रत्नावली' के 
चत्सराज | शुद्धार-प्रधान नाढकों में ऐसे ही नायक रहते हैं। ठुष्यन्त 
सें हम ये सव गुण पाते हैं। वह कलाबिद भी है। उसने शकुन्तला 
का बड़ा छुन्द्र चित्र खाँचा था। ऐसे नायक अपना राजकाज योग्य 
मंत्रियों पर छोड़ रखते थे। उनकी प्रज्ञा भी हुःखी नहीं रहती थी। 
बत्सराज महाराज उदयन के लिए कहा गया है--सम्यक्पालनलालिता 
प्रशमिताशेपोपसर्गा: ग्रजाः--फिर भी ये आदर्श नहीं कहे जा सकते ।- 
घीरप्रशान्त नायक -यह क्षत्रिय नहीं होता क्योंकि ज्षत्रियों में 
सन्तांप नहीं पाया जाता | 'सामान्यगुणयुक्तस्तु घीरशान्तो द्विजादिक: 
उसा नायक अधिकतर ब्राह्मण या वेश्य होता है जिसमें अन्य गुणों 
के साथ शान्त स्वभाव होने की मुख्यत्ता होती है,--जैसे 'मालती-माधव' 
में माधव । इस नायक में ललित के भी कुछ गुण होते हैं । 
धीरोद्ठत नायक--यह मायावी, आत्मप्रशंसापरायण तथा स्वभाव 
से प्रचएड धोकेवाज और चपल होता है।यह अहक्लार और दर्प से भरा 
रहता है ३ 
दर्षमात्सवंभूयिष्ठो मायाछद्मपरायण: | 
धाराद्धतस्त्वहंकारी चलश्चण्डो विकत्थन:॥| 
भामसत्त, मंधनाद, रावण, परशुराम आदि इसके उदाहरण 
जहा वारादात्त मं आत्मश्लाथा का अभाव रहता है वहाँ घीरो- 
डरते से उसका प्राधान्य दिखाई पड़ता है। 'महावीर चरितः में परशु- 
राम का उक्ति देखिए | 
जीति त्रिलोक जो गर्बिद होय सहेस समेत पहार उठावा। 
सा दसकंधर को अभिमान ज्ो खसंल सा आवत साह नसावा ॥ 
ऐसहुं हैंहय के बरूवात्र नरेस को कोपि जो मारि गिरावा। 
काटे छे ढार से चाहु हजार जो पेढ़ के 5“ समान बनावा ॥ 
वूमिक भूमि पें बार इकीस जो छत्रियबंस समृत्त संहारा। 
राह वनाइ जो हंसन के हित वानन फोरि फोरिके क्रॉंच पहारा ] 
ेसि हेस्‍द्र सहाय समेत जो तारक के रिपुहूं को पद्धारा । 
हि सता हल है भेजन आवतरहें करि-क्रोप अपारा ॥ 
श्रक्ञगर रस के सम्बन्ध 
के वावओं में ये अवान्तर मेद भानक कु और होते हैं| उपर 
है अतीत होता है ( यद्यपि 


है 


इंडये काव्य - पांच 


ऐसा सभी ने माना है ) क्योंकि धीरोदात्त या घीरप्रशान्त, शठ या 
क्षुष्ट नहीं हो सकता, ये स्वतंत्र भेद हैं।पत्तियों के सम्बन्ध के आधार पर 
दक्षिण, शठादि नायकों ' का विभाजन किया गया है। ये विभाग 
प्रकार हैं. 


(१) अनुकूल (२) दक्षिण (३) घट और ( ४ ) शठ । 
“जो पर वनिता तें विमुख, सानुकूल सुखदानि ।! 
अनुकूल नायक एक पतनीब्रव को कहते हैं,--जैसे श्रीरामचन्द्रजी 
जिनके सम्बन्ध में 'तोपनिधिजी” कहते हैं कि:-- 
'नेनन ते सीय रूप सिवाय चितौत न भूलेहुं चित्र की बामें 
ओर जिन्होंने राजसूथयज्ञ में भी सीता की स्वर्णमयी मूर्ति से 
काम चलाया था :०- 
मैथिली समेत तो अ्रनेक दान में दियो। 
राजसूय थ्रादि द॑ अनेक यज्ञ में कियो ॥ 
सीय-त्याग पाप ते हिये सु हाँ महा डरों | 
श्रौर एक पअश्वमेत्र जानकी बिना करों ॥! 
हि. 4 >>. >८ 
कारिये युत भूषण रूपरयी | मिथिलेश सुता [इक स्वर्णमयी ॥ 
ऋषिराज सत्रे ऋषि वोलि लिये। सुति सों सब यज्ञ विधान किये ॥! 
शेष नायकों का बहु विवाह की प्रथा से सम्बन्ध है । 
दक्षिण --- 
'जु बहु तियन को सुखद सम, सो दच्छिन गुनगानि ।! 
दक्षिण नायक एक से अधिक पत्नियाँ रखता हुआ भी प्रधांन 
महिपी का आदर करता है। यथासम्भव सत्रको प्रप्तन्न रखना उच्तका 
एक विशेष गुण है किन्तु बह इस बात का ध्यान रखता है कि उसका 
श्रन्य खरी-त्रेम प्रधान महिपरी पर प्रकट न हो ज्ञाय। भ्रीकृष्णज्ी के 
सम्बन्ध में पद्ाकर का निम्नोल्लिखित दोहा इस प्रकार के नायक की 
मनोग्रत्ति को बड़ी सुन्दर रीति से व्यक्त करता है:-- 
र६ 
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पनिज-निज मन के चुनि सर्वे, फूल लेहु इक वार | 
यह कहि कान्ह कद॒म्ब की, हरपि हलाई डार ॥7 
'शकरुन्तला? के दुष्यन्त, 'रत्मावली” के उदयन तथा “मालविकागिनि- 
मित्र' के अग्निमित्र इसी प्रकार के नायक हैं। महाराज दुष्यन्त को 
शकुन्तला का चित्र छिपाते हुए देखकर अप्सरा सानुमती कहती है:-- 
'सानुमती--इन्होंने दूसरे को हृदय दे डाला है सही, पर ये श्रपनी पहली 
रानी के प्रेम को भी ठेस नहीं लगने देना चाहते। पर सच्ची 
बात तो यह है कि राजा के सन में रानी के लिए छुछ भी प्रेम 
बचा नहीं रह सकता है ।? 
शद ता 
सहित काज भथुरे मधुर, बेननि कहे वनाइ | 
उर अन्तर घट कपटमय, सो शठ नायक आई ॥7 
शठ नायक का अन्य स्त्रियों के प्रति प्रेम प्रकट-सा रहता है किन्तु 
वह निलेंज्न नहीं होता । । 
'कछू और करे कछु और कहे कछु और घरे न पिछानि परे । 
कछु और ही देखे दिखावे कछू क्यों हियान में साँच-सी मानी परे ॥ 
पचिरजीवी” चखाचखी में परिके कछु रोप-सी जोति बनानी परे। 
कपटीन की कौन कहे करवूत्त अभूत अली नहिं जानि परे? 
थ्ट्ट 
“घर ल्ाज उर में न कछु, करे दोप निरशंक। 
टरे न टारो कैसहूं, क्यो एप्ट सकलंक ए! 
भट्ट नायक खुले-खुले दुराचरण करता है और निरंजन होता है। 
वह अपनी प्रधान महिषी का जी दुखाने में नहीं चूकता और उसकी 
ताड़ना की भी परवाह नहीं करता । उसकी पत्नी खण्डिता नायिका 
की कोटि में आयगी:-- पे 
वबरज्यों न मानत हो वार-बार वरखज्यो मैं, 
०० फोन काम मेरे इत भौन में न आइये । 
लाज को न लेस, जग-हॉँसी को न डर मन, 
हँसत-हँसत आधमि बात न बनाइये ॥ 
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"कवि सतिराम नित उठि -कलिकानि करो, 
नित. झूँठी सोंहें करो नित बिसराइये। 
ताके पद लागौ निसि. .जागि. जाके उर लागे, 
मेरे पग छागि.उर आगि न लगाइये ॥' 
५॥ कु 5. >८ हि |. 
“उति गेलिन में घिधिकाश्हू जात, तऊ उत्त ही छुबि छैयत है। 
तुम्हें देखिकि आँखिन ते अपने हस, जीवित ही मरि जैयत है ॥ 
. चिरजीवी' कहा लो कहें तुम ते, हम जाते सदा दुख पेयत है। 
तुम क्ुंठ कहे नहिं ल।जत हो, हमहीं उलटे ही लजैयत हैं ॥* 
नायक का प्रतिहन्द्दी प्रतिनायक कहलाता है | यह सदा धीरोद्धत 
होता है । प्रासज्ञिक कथावस्तु का नायक जो नेता का सहायक होता 
होता है पोठमर्द कहलाता है, जैसे--“मालती-माधव” का सकरन्द । 

निदृषक--संस्कृत नाटकों में जो हास्य का तत्व रहता था वह प्राय: 
इसी पात्र. में केन्द्रस्थ कर दिया जाता था। अंग्रेजी नाटकों की 'कल्लाउन! 
इसी की नकल बताई जाती है। विदूषक ब्राह्मण होता था और यह 
अधिकतर पेटू हुआ करता था,--जैसे प्रसाद जी के 'स्कन्दसुप्त' नाटक 
में मुदूगल नाम का विदूषक आता है | मालूम पड़ता है उस समय में 
भी ब्राह्मय आजकल की भाँति भोजन-भद्ट होते थे। वह राजा का 
विश्वांसपात्र और सलाहकार भो होता था। शायद इसीलिए बह 
ब्राह्यण रहता था क्‍योंकि .उस समय मंत्रित्व ( सलाह देना ) आ्राह्मणों 
का स्वभाविक कार्य था। वह उनके श्रेम-कार्य में मंत्री होता था। 
उसकी अन्तःपुर में भो गति होती थी। राजा उसको “वयस्य! या “मित्र! 
कहकर सम्बोधित करते थे । 

. नाटकों में और भो बहुत तरह के पात्र रहते थे जिनका वर्णन 
विस्तार भय से नहीं दिया जाता | हमारे यहाँ नायिकाओं के विभाजन 
का विस्तार-क्रम दोष की हद तक पहुँच गया. था। यह विभाजन 
यद्यपि अधिकतर शद्भार से ही सम्बन्च रखता था तथापि इसके द्वारा 
ज्लियों को मनोद्षृत्ति का अच्छा अध्ययन मिलता है। 

नायक की भाँति नायिकाओं के भो सामान्य गुण शास्त्रों में बत- 
: ल्ञाये गये हैं जिनके देखने से श्रतीत होता है कि साहित्य में नायिकाओं 
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का बड़ा उच्च आदर्श था। उन्तमें यौवन के साथ कुल का गये तथा 
गुण, शील और प्रेम की आन्तरिक श्रेष्ठताएँ भी होती थीं। छुल की 
गर्व प्राय: ख्रियों को दुश्चरित्र होने से बचाये रखता दे, इसलिए उसका 
भो होता आवश्यक है। नायिका के आठ गुण या अज्ञ मान गये हैं, 
इन गुणों से युक्त अष्टाज़्बती नायिका कहलाती थी।वे गुण इस 
प्रकार हैं :-- 
. ज्ञा कामिन में देखिये, पूरन आठो 'ज्ञ। 
ताहि बखाने नायिका, बत्रिशुवन मोहन रह्ढ ॥ 
पहिले जोबन रूप गुन, सील प्रेम पहिचान । 
कुल वेभव भूपण बहुरि, आठो अज्ञ बखान ॥ 
इस प्रकार संस्कृत नाटकों में पात्र प्रायः एक बंधे हुए केडे के होते 
थे, तब भी उनमें व्यक्तित्व रहता था। “उत्तररामचरित” के राम, 
धचण्ड कोशिक' के हरिश्चन्द्र आदि नायक आदश होते हुए भी अपना 
व्यक्तित्व रखते हैं। इतना अवश्य सानना पड़ेगा कि नायकों के आदशे 
होने के कारण उनमें विकास के लिए कम स्थान रहता है। फिर भी 
उनके विचारों में थोड़ा-तरहुत परिचतेन दिखाई देता है जो उनको 
नितानंतव अचल होने से बचाये रखता है। ह 
भाव का संघ पहले नाटकों से भो रहता था। रस-विधान में 
इसको संवर्ष नहीं कहा गया है किन्तु भाव-संधि को संज्ञा दी गई है । 
पात्र अपनी स्वाभाविक मनुष्यसुलभ कमजोरी की ओर मुकते हैं किन्तु 
एक साथ सम्हल जाते हैं | 'उत्तररामचरितः सें शम्बूक के बध के 
समय राम में कुछ दया का भाव आया सालूम पड़ता है किन्तु बे 
तुरन्त ही उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। “सत्य हरिश्चन्द्र! में भी 
मानवी कमजोरी की एक क्षीण रेखा दिखाई पड़ती है किन्तु चह 


व्यापक कत्तेव्य के प्रकाश में विलीन-सों हो जाती है। 
नाटक में चरित्र-चित्रण विश्लेषात्मक या श्रत्यक्ष रूप से नहीं होता 
है। यह तो उपन्यासकार का हो विशेषाधिकार है। बह स्वर्य अपने 
पान्नों का पाठकां से परिचय कराये तथा उनकी प्रकृति 
चरिन्नचित्रण और उनके हृदय के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाले | नाटक 
में तो चरित्र-चित्रण के परोक्ष या: अभिनयात्मक ढंग से 
श्र 
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'काम लिया जाता है । या तो नाटक के पात्र एक-दूसरे के चरित्र पर 
प्रकाश डालते हैं. या पात्र स्वयं अपने चरित्र का उद्घाटन करते हैं 
एक थात्र दूसरे के चरित्र के मूल्याक्टून. में पक्तप्रात या ईष्योवश गलती 
कर सकता है किन्तु यहे प्राय: ईमानदारी का होता है । पात्र जो अपने 
बोर सें स्वगत रूप से अथवा अपने घनिष्ट मित्र से अपने हृदय का भार 
हलका करने के लिए कहता है वह एक प्रकार की आत्मस्वीकृति ही 
होती है | उसकी सत्यता में संदेह करने की गुखाइश नहीं.( यदि भावा- 
वेश में कुछ अत्युक्तियाँ हो जाँय ती दूसरी बात है ).। स्वगत कथन _ 
.अस्वाभाविक अवश्य होता है किन्तु चरित्र के उद्घाटन में सहायक_ अवश्य होता है किन्तु चरित्र के उद्घाटन में सहायक 
होने के कारण निरथंक भी नहीं कंहा जा सकता । 


श 





....., प्रसाद के 'स्कंदगुप्त' से तीनों प्रकार के अभिनयात्मक 
उदाहरण . .चरितन्न-चित्रण के उदाहरण यहाँ दिये जा सकते हैं। 


( क ) स्वयं पात्र द्वारा अपने चरित्र का उद्घाटन-- 
स्कंदगुप्त स्वगत कथन में अपने विषय में कहता है: -- : 


'स्कन्द गुप्त -«इस साम्राज्य का गोक किसके लिये ? हृदय में 'प्रशानिति, राज्य 
हर में श्रशान्ति | परिवार में श्रशानित ! केवल मेरे श्रस्तित्व से ! 
केंचल गुप्त-सम्राट के चंशधर होने की दयनीय दशा 
ने मुझे इस रहस्पपूर्ण क्रिया-कलाप में संलग्न रक्‍्खा है 


के 


स्कंदगुप्त चक्रपालित से बात करता हुआ इन्हीं. भावनाओं को 
प्रकाश में लांता है, देखिए: -- | 


“स्कन्दगृप्त--चक्र | ऐसा जीवन. तो विडम्बना है, जिसके लिये दिन-रात लड़ना 
पढे । श्राकाश में जब शीतल शुश्र - शरद-शशि का. विलास- हो 
तब भी दाँत-पर-दॉँत रखे, मुहियों को बाँधे हुए, लाल श्माँखों से 
' एक दूसरे को घूरा करे |“**"“**“* “क्र ! मेरी समझ में मानव 
८४ जीवन का यही उद्दे श्य नहीं हैं। कोई छोर भी निगृढ़ रहस्य है 

चाहे उसे में स्वयं न जान सका हूं के 


(ख > दूसरे पात्रों द्वारा चरित्र पर प्रकाश 
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वस्धुवर्मा भी स्कंदगुप्त के सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही सोचता है, 
देखिए:-- हि 
“न्थुवर्मा--उदार-वीर-हृदय, देवोपम-सौन्दयं, इस आर्य्यावते का एक्सान्न 
आरशा-स्थल इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से 
अक्वित है. ! अंतःकरण में तीम्र अभिमान के साथ विराग है। 
आँखों में एक जीवन-पूर्ण ज्योति है !! 
: (ग) कार्य-कलाप द्वारा चरिन्न-वित्रण. 
स्कंदगुप्त का कार्य-कलायप भी इस वात की पुष्टि करता है कि वह 
अपने जिए नहीं लड़ता है। वह कहता है;-- 
'स्क्रेन्द्गुप्त -- 


विजया ! में कुछ नहीं हूं, उसका शस्त्र हूँ --परमात्मा 
का अ्रमोध अस्त्र हूं । झुम्े उसके संकेत प्र केवल श्रत्या- 
चारियों के श्रति प्रेरित होना है। किसी से मेरी शत्रुता 
नहीं क्‍योंकि मेरी निज़्की कोई इच्छा नहीं ।? 
इन्हीं आदर्शो' की पूर्ति म्कंदगुप्त अपने त्याग द्वारा करता है, 
देखिए:-- 
स्कन्दगुप्त--भटाक ( मेने तुम्हारी अतिज्ञा पूरी की। लो,,आज इस रण भूमि 
में पुरुम॒प्त को युवराज बनाता हूं। देखना, मेरे वाद जन्म भूमि की 
शा न हो। ( रक्त का टीका पुरु गुप्त को लगाता है )। 
यही स्कंदगुप्त के चरित्र की अन्विति है। यहाँ कथनी ओर करनी 
एक हों जाती है । 
मलुष्य का कार्य-कलाप उसके चरित्र का सबसे सच्चा परिचायक 
होता हैं। इसलिए कथोपकथन और कार्य-व्यापार की अन्विति, चरित्र की 
'इृढ़ता के साथ नाटककार के कौशल का परिचय देती है। 


सफल कथोपकथन वहां होता है जो कि या तो कथा-क्रम के अग्र- 
_सर करने में सहायक हो या चरित्र पर प्रकांश डाले। नाटकीय लाघब 
(707४70&0#0 0८००००7७७) की यह माँग है कि कथोपकथन यथासंभव 
छोटा ही न हो बरन्‌ ऐसा हो कि वह चरित्र पर अधिक से अधिक 
प्रकाश डाले । वे ही वातें और कार्य सामने आये जिनमें चरित्रकी कु'जी 
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दृश्य काव्य-- रस्त- और उद्देश्य. 


सन्निहित हो-।. स्वल्पातिस्वल्प. साधनों, हारा अधिक से. अधिक -काये 
निकालना यही कलाकार का कोशल है। थोड़े से समय में हम नाटक 
ओर उपन्यास के पान्नों के सम्बन्ध में वास्तविक जीवन के पात्रों की 
अपेक्षा गहरा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। उपन्यास और नाटक के पात्र 
भी अप्रना थोड़ां-बहुतं समय देनिंक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा निरु- 
देश्य वांतोलाप में बिताते होंगे किन्तु. हमारे सांसने उनका सजीव 
ओर संक्रिय रूप ही आता है। यदि उनकी: अकरमेण्यता उनके चरित्र 
का अद्ग ही हो तो दूसरी बांत है; नहीं तो नाटक ओर उपन्यास के पात्रों 
को कथोपकंथन: और कार्य-केलाप चुना हुंआ ओर सोदेश्य होता है । 


रप्त और उद्देश्य 


भारतीय परम्परानुसार नाटकों. में रस को सुख्यता दी गई है और 
पाश्चात्य परम्परा में उद्दे श्य को । हमारे देश में रस का विवेचन पहले 
पहल नाटक के ही सम्बन्ध सें- किया गया था।. रस उन तीन बातों में 
से है जो रूपकों के विभाजन-आधार बनती हैं। रस का स्वतंत्र विधेचन 
लेखक के 'सिद्धान्त ओर अध्ययन! ( प्रथम भाग ) में किया गया है। 
प्रत्येक नाटक में कोई न कोई रस अछ्ली रूप से रहता है (जैसे 
शकुन्तला' नाटक में शड्भार) और दूसरे रस भी 'अद्ग-रूप से आ सकते 
हैं। 'शकुंन्तला' में भी और रस, जैंसे बीर, वात्सल्य, रौद्र आये हैं किन्तु 
वे श्ड्ूगर के आश्रित होकर आये हैं। रसों का समावेश रस-मैत्री ओर 
रस-विरोध के नियमों के आधार पर किया जाता है। पाश्चांत्य देशों 
के नाटकों में कुछ-न-कुछ, उद्दे श्य व्यक्त या अबव्यक्त रूप से रंहता है। 
बहू किसी प्रकार की जीवन-मीमांसा या पिंचार-सामग्री के रूंप में 
आता है। इस उद्दे श्य का सम्बन्ध आन्तरिक और वाह्म संघर्षों' से 
होता है.। यह संघषे पाठकों को उद्देश्य के अंहण करने के लिए तैयार 
कर देता है। उद्देश्य प्राय: संघर्ष के शमन- कां. एक सार्ग या प्रकार 
होता. है।. नाटक की: विचार-स्ामम्ी पात्रों के पारस्परिक कथोपकथन -में 
ही उपस्थित होती- है । नाटककार जो कुछ स्वयं कहना चाहता है वह 
किसी पात्न के द्वारा ही. केहलाता है अथवा वह कथानक में व्यश्चित 
रहता है। आजकल, के बुद्धिवादी नाटकों में; विशेषतया समस्यात्मक 
नाटकों में, इस उद्दे श्य का प्राघान्य रहता है। सानव सहालुभूति का 
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सि० अं5--काव्य के रूँपे 


विस्वार तो प्रायः सभी देशी और विदेशी नाटकों का व्यापक उद्द श्य 
रहता है । 
| दुःखान्त नाठक-मीमांसा 
पाश्चास्य देशों में नाटकों का विभाजन दुःखान्त और सुखान्त 
के रूप में किया जाता था। दुःखान्त नाटक प्रारम्भ सें गस्भीर चाटक 
“| 7 जक्ञतते थे। ढःख में गाम्भीयं अधिक रहता है। 
दुःखान्त नाटक के देखने इसीलिए गम्भीर नाटकों.ने दुःखान्त का रूप 
में आनन्द क्यों? धारण क्िया। आजकल दुःखान्ठ-सुखान्त 
का ऐसा कदा-छटा विभाजन नहीं रहा जैसा 
पहले था। भारतवर्ष में तो सब नाटक मुखान्त ही होते थे किन्तु 
उनमें थोड़ा-बहुत दुःख का तत्त्व भी रहता था। इस सम्बन्ध में एक 
महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कि वो अब दब आध खान्त नाठकों के देखने से क्‍यों 
होता है ? यदि सुख नहों मिलता है तो हम पैसा देकर क्‍यों आँसू 
“ बहाने जाते हैं ? इस सम्बन्ध में अरस्तू ( 473७०॥०१ ) ने तो अपना 
रेचन (0&0४०एअंड ) का सिद्धान्त चेंलाया था। उनका कथन है कि 
हमारे सन में जो करुणां और भय की मात्रा रहती है, यदि बह इक्तट्टी 
होती रहे तो हाभिकारक हो जायगी। जिस प्रकार वे हमार मत्तों 
(को निकालकर हमारे शरीर को शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार दःखान्त 
नाटक में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भीति (भय ) को 
॥ निकास मिल जाता है। 
यह सिद्धान्त सबसान्य नहीं है। अँगरेजी के आलोचक ( 7 
].008४ ) का कथन है कि हम इसने भाषों को निकालना नहीं चाहते 
हैं बरन्‌ उन्तका उपभोग करना चाहते हैं।+ कुछ लोगों को यह भी 
कर. कम हिल पतन 2:27: डेट कक 
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. .अर्थातू--हम दुःखान्त नाटकों को देखने के लिए. इसलिए नहीं जाते कि 


हम भावों से अपने को: सुक्त कर ले, अपितु , इसलिए कि हस . अधिक 'भांत्ा 
सें उन्हें पाव। | 
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देश्यं काज्य--6ुःखानत -नाटक-मौमांसा 


कहना है कि कथानक के दुःखात्मक होते हुए. भी शैली की सरसत्ता 
उसमें आनन्द की रृष्टि कर देती है । 


इस सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि दुःखान्त नाटक 
अथवा दु:खात्मक नाटक, नाटक तो होते ही हैं और जिस प्रकार ओर 
कोई नोटक या काव्य हमको असन्नता देते हैं, उसी प्रकार और उ 
करणों से दुःखान्त नाटक भी असन्नंता देते हैं । काव्य या नाटक से 
हम को क्यों प्रसन्नता होती है? इसके भी कई उत्तर हो सकते है । उनमें 
से एक यह भी है कि काव्य के द्वारा इमारी आत्मा का विस्तार होता 
है ।.हम शेष सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध में आते हैं। नाटक 
चाहे दुःखान्त हो, चाहे सुखान्त, उसके पात्र हमारे-जैसे हाड़, मांस, 
चाम के पुतले होते हैं ओर वे. हमारी तरह ही इच्छा, ह्ेप और 
प्रयत्य कर सुख था दुःख के भागी बनते हैं। मनुष्य स्वभाव से 
सहाजुभूतिशील है। वह अपने कुल ओर गोत की बृद्धि चाहता है। 
मनुष्य सामाजिक जीव है। वत्तेमान सभ्यता का जटिल जीवन 
अथवा संसार में जीवन के सीमित उपादान उसको प्रतिद॑द्विताशील 
ओर असामाजिक बना देते हैं । यद्यपि ऐसे भी लोग हैं. जो 'बिन काज 
दाहिने बाएँ? होते हैं तथापि वे बिरले हैं और यदि उन्तका इतिहास 
देखा जाय तो ज्ञात होगा कि वे भी जीवन के किसी अभाव या 
निराशा के कारण ऐसे बने होंगे। नाटक देखने या उपन्यास पढ़ने से 
हमारे सामाजिक भाव की दृप्ति होती है । नाटक या उपन्यासों के पात्रों 
से हमारा सम्बन्ध किसी प्रकार से दूषित भाव का नहीं होता । वे हमारे 
प्रतिदवन्द्दी नहीं होते ओर न उनसे हमारा जमीन-जायदाद का कोई 
भंगड़ा होता है। उनके प्रति हमको ईष्या और मात्सये भी नहीं होता 
ओर न उनकी विभूति देखकर हमको जूड़ी आती दे क्योंकि ज्यादातर 
हमको अपने पड़ोसी को मोटर में जाते देखकर इष्यों होती है, धुनिया- 
भर से नहीं। जिनका ईष्यौभाव अधिक व्यापक हो जाता है, उनको 
ताटेक या सिनेमा में भी आनन्द न मिलेगा। इस प्रकार नाटक, 
सिनेमा, उपन्यास, प्रबन्ध काव्य सभी हमारे सामाजिक भाव की 
तृप्ति करते हैं। काव्य के द्वारा लीकिक जीवन की कटुता, रुखाई और 
दाहकता, साधुये, स्निग्धता और शीतलता का रूप धारण कर लेती है 
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सि० आ० - काव्य के रूप 


आर काव्य के आलम्बनों से हमारा निजी सम्बन्ध न रह कर मानवता 
का नाता हो जाता है। हमारे लीकिक सम्बन्ध कभी-कभी मानवता 
से हटे रहते हैं। काउ्य के सम्बन्ध मानवता के सम्बन्ध होने के 
कारण सच्त्वगुशप्रधान होते हैं। इसी सत्त्वगुण की अभिवृद्धि से 
तथा जिज्ञासा-वृत्ति से उत्तन्न चित्त को एकाग्रता द्वारा आत्मा का 
स्वाभाविक आनन्द प्रस्फुटित हो उठता है। यही त्रह्मानन्द-सहोदर 
काव्यानन्द है। हिन्दू-शास्त्रों का कुछ ऐसा ही मत है। 


दुःखान्व बाठकों का दुःख क्‍या इस आनन्द में बाधक होता है ? 
इसके लिए हमको दुःख का कारण जानना चाहिए। वास्तविक जीवन 
में दु:ख का कारण निजीपन .ही तो है ।इसी से ज्ञानी मुक्त होना 
चाहता है। काव्य द्वारा हम लोकिक जीवन के निजीपन को तो खो 
देते हैं। ऐसा करने में कुछ नुकसान अवश्य होता है क्योंकि 
सुखानुभूति की तीत्रता कुछ कम हो जाती है। (यदि दशेक को स्वयं 
लाटरो सिल्ष जाय तो' उसको नाटक के नायक को लॉटरी या सम्पत्ति 
मिलते देखने से कहाँ अधिक श्रसन्नता होगी) लेक्रिन उसी के साथ 
अनुभूति की व्यापकता वढ़ जाती है । तीत्रता के स्थान सें व्यापकता 
आती है। 


नाटक का आनन्द सहानुभूति का आनन्द है। यह वैसा हो 
आनन्द है, जैसा कि एक परोपकारी जीव को दु:खित और पीड़ितों 
की सहायता में मिलता है। दुःखान्त नाटकों के देखने से करुण रस 
को उत्पत्ति होती हैं। हम शोक नहीं चाहते किन्तु करुण रस सें सग्न 
होना चाहते हैं। भाव सुख-दुःखमय होते हैं, रस आतन्दमय है | 


: ढुः्खान्त या ठुःखात्मक नाटकों का दुःख आनन्द में बाधक नहीं 
वबरन्‌ सहायक होता है । दुःखान्त नांटक _. (5722०१५) का मूल थे 
गम्भोरता-प्रधान ( 5व४०४४ ) नाटक था। दुःखान्‍्त नादकों मे जीवन 

। का गाम्भीर्य अविक होने के कारण उनमें सुखान्त नाटकों की अपे्ता 
सहानुभूति की मात्रा अधिक होती है। इस सहातनु कप से हमारी 
जप हम 


' आत्मा का बिस्तार होता है। आत्मा का विस्तार ही सुख है। सुखान्त 


-ाााफहताए-फ__८5+++-. नश्ता- 


िजअ८पकआ स्टाफ मद सतत दि 
: पीटकों में ईंप्या आदि के घुरे भाव भी जागरित हो सकते हैं. किन्तु 
हि श्ड ह 
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दुःख की अतिशयता का “भी हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी 
लिए: हमारे यहाँ दुःखात्मक नाटक होते हैं, दु:खान्त नहीं |! 
दुःखान्त नाटकों में मनुष्य की सहनशीलता को देखकर. हम में 
गय॑ का सावन जाग्रत होती है ओर कभो-कभी हम अपने. अपेक्षाकृत 
तुच्छ दुःखों को भूल 'जाते हैं.। सुख में जो विल्ञांस की उन्मत्तता आती 
है ओर दुःख में सातक्त्विकता का उदय होता है। इस दृष्टि से दुःखान्त 
नाटकों का महत्त्व अवश्य है फिर भी उनके द्वारा हमारी :इश्चरीय न्याय 
की भावना सें ठेस लगती है। भारतीय नाटककार इस भावना को ठेस 
नहीं पहुँचाते |... 
. : इस सम्बन्ध सें एक प्रश्न ओर रह जाता है। वह यह है कि जब 
दुःखान्त नाटकों से सहसनुभूति-बढ़ती-है;-तब-संस्क्रत-वाटकों-में ढुःखांत 
नाटकों का अभाव क्यों रकखा ? संस्कृत नाटकों 
भारत में दुःखान्त में केवल ऊरृभंग नाटक ही दुःखान्‍्त है किन्तु दुर्यो 
नाटकों का अ्रभाव  .धनके मारे जाने से किसी को दुःख नहीं होता। 
। हमारे यहाँ तो सृत्यु आदि के दृश्य वज्य माने 
गये हैं क्योंकि करुणा या - राजविप्लव आदि भय के दृश्यों को 
मध्य्य पर दिखाने .से एक-- प्रकार का लोकिक अनुभव सा हो जाता है 
ओर वह उस आनन्द सें बाधक होता है, जिसके लिए हम नाटक 
देखने जाते हैं । दूसरी बात यह दे कि सहानुभूति को कृत्रिम रूप से 
गग़रित करने से उसकी .शाक्ति और तीत्रता कम हो जाती है । लोगों 
को दुःख में देखते-देखते दूसरों को दुःखी देखने की आदत सी पड़ 
जाती है ओर मन में वही मनोवृत्ति उत्पन्न हो उठती है, जो कि.. शेर 
के साथ लड़ाई लड़ते हुए ग्लेडियेटर को ( वह कैदी जिसको फाँसी का 
' हुक्म होता था ) मरते देखने में होती थी। इसीलिए श्रीरामचन्द्रजी 
ने हनुमानजी से कहा था कि में तुम्हारा प्रत्युषकार नहीं करना चाहता 
क्योंकि भेरी यह इच्छा नहीं है .कि तुम पर कभो दुःख पड़े और में 
तुमको उससे मुक्त करू -। हमारे यहाँ के लोग जीवन का आदर करते 
थे। वे मनुष्यों का मश्ब पर गाजर-समूली की भाँति काटा जाना पसन्द 
नहीं करते थे । 
- “ इंस सम्बन्ध में सब से बड़ी संमस्या यह है कि जब तक किसी बड़े 
' ल्यादमी को (बड़े को नहीं वंरन्‌ श्र प्ले पुरुष को ) दुःख न हो, तब 
३६ 
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तक करुणा ओर सहानुभूति नहीं उत्पन्न होती है | हरिश्चन्द्र एस 
सत्यवादी और दशरथ ऐसे दृद्धती को ही ढुःख डठाते हुए देख कर 
हमारे हृदय में करुणा का सच्म्चार होता है। लेकिन ऐसे लोगों को 
दुःख उठाते हुए देखकर हमारी ईश्वरीय न्याय सम्बन्धी भावना को 
भी ठेस पहुँचतो है। राम को वनवास जाते हुए देखकर दब को हो 
दोष दिया जाता हैं. । 
यूनानी दुःखान्त नावकों में दुःख का कारण दुर्भाग्य (उ०ंभंछ) 
दिखलाया जाता था। नायक प्रायः निर्दोष रहता था। शेक्सपियर के 
नाटकों में दुर्भाग्य किसी खल नायक या घूते का 
शेक्तपियर और (एञ»%), जैसे ओथेज्ञों नाटक में आइगो, रूप 
गाल्स॑द्दी धारण कर लेता था ओर वह (अथाोत्‌ नायक) 
अपनी मूर्खता के कारण उसके फंदे में पड़ जाता था। 
ओथेलो का शीघ्र विश्वास कर लेने वाला शह्लाशील स्वभाव उसकी 
निर्दोष एवं पतिपरायणा पत्नो ओर स्वयं उसकी मृत्यु का कारण 
बनता है | शेक््सपियर में इश्वरीय न्याय केवल इतना ही रहता है कि 
खल नायक के कुचक्र से असली नायक का तो घात हो जावा है किन्तु 
चह अर्थात्‌ खल नायक अपने कुचक्र का लाभ नहीं उठाने पाता है । 
साधुता सीदवि' ( दुख उठाती है ) की बात तो रहती है किन्तु 'हुलसति 
खलइई? की वात चरितार्थ नहीं होने पातो | खलता फूलतो-फलती नहीं । 
नायक का थोड़ा दोष अवश्य रहता है। इसलिए भाग्य को पूर्णतया 
दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। किन्तु थोड़ो सो भूल या बुराई का दुष्परि- 
णाम मूल कारण की अपेक्षा कही अधिक होता है। 

. आज-कल गाल्मवर्दी आदि के नाढकों में समाज को दुब्यवस्था 
इसका कारण वनतो है किन्तु फिर भी श्रेष्ठ पुरुषों को ( बतमान समाज 
में श्रेष्ठता का अथे आवश्यक रूप से कुलीनता नहीं है ) दुःखित देख- 
कर इश्वरीय न्याय की भावना को आधात पहुँचता है। यह हम मानते 
हैं कि दुःखात्मंक घटनाओं के देखने से हृदय में कोमलता आती है और 
विचारों में साक्विकता जाग्रत होतो है फिर भी एक बड़ी समस्या का 
सामना करना पड़ता है। एक ओर दुःखान्त नाटकों द्वारा भावों की 
परिशुद्ध और दूसरी ओर ईश्वरीय न्याय की रक्षा की सांग, इस उस-- 

छप 
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-यतोपाश, इधर कु आ उधर खाई वालो बात से बचने के लिए ही 
' संस्कृत के प्राचोन नाटककारों ने .दुःखांत नाटकों के स्थान में दुखा- 
त्मक नाटेकों की रचना की थी । उत्तर रामचरित्र में करुणा की पर्यौप्त 
मात्रा है किन्तु उसको अन्त वियोगान्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार 
चण्डकोशिक (सत्यहरिश्चन्द्र, में भी करुणा को मात्रा पर्याप्त है किन्तु 
इसका अन्त सुख में हुआ है। इसके भावों की परिशुद्धि एवं सहानु 

भूति की जागृति के साथ ईश्वरीय न्याय की भी रक्षा पूरी तोर से हो 
गई ।। विंश्वामित्र को पश्चात्ताप संत्य की विजय का द्योतक है । 


अभिनय 


अभिनय नाटक का प्रधान अद्भ है। अभिनय से नाटक कां उदय 
: हुआ है ओर अभिनय तथा रघ्शमन्न के सुभीतों की कमी-बेशी के साथ- 
साथ भिन्न-भिन्न देशों की नाव्य-कला में विकास हुआ है. । 
हमारे देश में नास्य-शासत्र के प्रधान आचाय भरतमुनि ने नाटक 
के इस तत्त्व की बड़ी विशद विवेचना की है । अभिनय शब्द अभिपूषक 
णीज धातु से बना है 'णीज ? धातु का अर्थ है पहुँचाना । इसके छारा 
नाटक की सामग्री श्र की पूर्ण अभिव्यक्ति की ओर पहुँचाई जाती है । 
अभिनय चार प्रकार का माना गया है--आज्लिक, वाथिक, आहारये 
ओर सात्त्विक# । आहज्लिक के भी शारीर, मुखज और चेष्टाकृत नाम के 
तीन भेद किये गये हैं। आह्लिक अभिनय में अझ्ञों के 
अभिनय के - सनम्वालन के भिन्न-भिन्न प्रकार बतलाये गये हैं । इस प्रकार 
प्रकार, के अभिनय का अल्ञुभावों से तथा परिस्थिति के अनुकूल 
गतियों से सम्बन्ध है। इस प्रसद्गभ में भाँति-भाँति से शिर 
हिलाने का वशेन आता है। रखों के अनुकूल दृष्टियाँ भी बतलाई गई 
हैं। बीर, भयानक आदि की दृष्टियाँ भिन्न-भिन्न प्रकांर की होती हैं। 
वीर अपनी दृष्टि को सामने रक्खेगा, लत्ञान्वित पुरुष अपनी निगाह 
नीची कर लेगा, भय वाला दृष्टि इधर-उधर फेरेगा । इसी सम्बन्ध में 
भिन्न-भिन्न प्रकार के जृत्य भी बतलाये गये हैं । इसी आओहज्विक अभिनय 
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#अआाद्िको वाचिकश्चेव शआ्राहाय सात्तविकस्तथा | 
पज्ञुयस्वमसिनयो विप्राश्चतर्धा परिकल्पितः ॥ 
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में तैस्ने, घोड़े की सबारी आदि का अभिनय हो जाता था। हाथा के 
टटोलने का नाल्य करने से अपेरे का भी भान करा दिया जाता था-। 
इस प्रकार आह्विक अभिनय सें एक प्रकार से अभिनय का मुख्य भाग 
आ जाता था। शा 

वाचिक-वाणी का अभिनय आज्विक अभिनय को स्पष्टवा दें देता 
था। आजकल के नाटकों में भी थोड़ा-बहुत मृक अभिनय रहता है 
( जैसे वरमाला में )। भरतमुनि ने वाणी के अभिनय में स्वसशाख्र, 
व्याकरण तथा छुन्दःशास्त्र का परिचय कराया है, जिससे कि अभिने- 
ताओं को स्वरादि का पूरा पूरा ज्ञान हो जाय | बोलने और पाठ करने 
की विधियों का भी उल्लेख हुआ है, और रसों के अनुकूल छन्दों और 
रागों का भी निर्देश किया गया है । ह 

वाणी के अभिनय के सम्बन्ध में आचार्य नेग्राकृत के प्रयोग का भी 
विधान दिया है। प्राकृत का प्रयोग स्वाभाविकता लाने के लिए ही होता 
था। जैसे आजकल के ताटकों सें कहीं-कहीं ग्रामीण मापा आ जाती है 
ओर कहीं शहरी भाषा का श्रयोग होता है, उसी प्रकार प्रचीन समय के 
नाटकों में आाकृत और संस्कृत का प्रयोग होता था और मिन्न-मभिन्न श्रंणी 
के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की प्राकृत बोलते थे। 

प्राचीन समय में भिन्न-भिन्न श्र णी के लोग भिन्न-भिन्न प्रकार से 
सम्बोधित किये जाते थे। जैसे--नौकर लोग राजा से देव” कहते थे, 
बौद्धी को भदनन्‍्त कहा जाता था, ऋषि लोग राजा को 'राजन! कहकर 
सम्बोधित करते थे, विदूषक लोग राजा से 'वयस्य' और रानी से 
भिवती' कहते थे। नाव्य-शास्त्र में नाटकीय पात्रों के नामों का भी 
विधान है। क्षत्रियाँ के नाम के आगे विजयवोधक शब्द लगाना उचित 
बतलायां गया है। वैश्यों के नाम के आगे दत्त” लगाने का निर्देश है। 
वेश्याओं के नाम के आगे दत्ता, मित्रा, सेना आदि लगाने का संकेत 
किया गया है । जैंसे--वासबदत्ता, वसन्‍्तसेना । इसी लिए हमारे यहाँ 
कथोपकथन को अलग तत्त्व नहीं माना है। कथोपकथन संबन्धी सब 
निर्देश बाचिक अभिनय में आ जाते हैं। ह 

आहार अमिनय के सम्बन्ध में नाना प्रकार के आभूषणों और बल्ों 
के रंगों का उल्लेख किया गया है। नाव्य-शास्त्र में भिन्न-मिन्न जाति के 
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लांगों के रंग भी बतलांये गये हैं । गोरे वंण का आदर उस समय भी 
था। देवताओं तथा सम्पन्न लोगों के गौर वर्ण में सजाये जाने का 
निर्देश है। रंगों कें मिश्रण के भी अच्छे प्रयोग बतलाये गये हैं। भिन्न- 
भिन्न स्थिति के लोगों के बालों ओर मूँ छीं की सजावट की भी विधि दी 
गई है | विदृषक गंजा दिखाया जाता- था ( संभवतः इसलिए कि गंजे 
सिर पर चपत अच्छी जमाई जा सकती है )। वच्चों की तीन चोटियाँ 
होती थीं ( जैसी कि कभी-कभी कंजरों के बालकों की देखी जाती हैं. ) | 
नीकरों की भी ऐसी ही चोटियाँ रहती थीं। कभी-कभी उनके कटे हुए 
बाल भी रहते थे। अबन्ती की स्त्रियों के घुघराले वाल रहते थे। 
शिरोभूषा और मुछुठों का भी पूरा-पूरा वर्णन है। थुबराज ओर सेना- 
पतियों के लिए आधे मुकुट. का विधान है।इन सब वेश-भूषाओं के 
अध्ययन से उस समय की सभ्यता पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 


: साह्विक अभिनय--के सम्बन्ध में भारतेन्दु बाबू इस प्रकार लिखते 
हैं---.स्तम्भ, स्वेदृ, रोमाग्, कम्प और अश्नप्नभ॒ति द्वारा अवस्थानुकरण 
का नाम सात्त्विक अभिनय है! | साक्ष्विक अभिनय के त्रिषय में लोग 
को यह आपत्ति है कि कायिक अभिनय को रखकर सात्तविक अभिनय 
को क्‍यों स्वतन्त्र स्थान दिया गया है ? इसका उत्तर यही है कि अनु 
भावों के होते हुए भी जिस प्रकार सात्तविक भांवों को स्वतन्त्र स्थान 
दिया गया है, उसी प्रकार सात्विक अभिनय को भी | सात्तविक 
अभिनय का सम्बन्ध भावों से है। सातक्त्विक अभिनय. में भावों का 
प्राधान्य रहता है। साधारण कायिक अभिनय सें गतियों का सी अभि- 
नय हो सकता है । 

- ज्ञांटक के तत्त्वों के साथ-साथ नाथ्य-शास्त्र में उनकी शैलियों का 
भी वर्णन आता है । इनका सम्बन्ध पूरे नाटक की गति-विधि से रहता 

४ है। इनका बड़ा. महत्त्व है। इनको 'नाव्यमातरः अथांत्‌ 

व॒त्तियाँ नाटक की मातएँ कहा गया है। इनका सम्बन्ध पात्रों के 
चलने-फिरने के ढंग से हैं। ये चार मानी गई हैं। इनके नाम 
इस प्रकार है--कैशिकी, सात्वती, आरभटी ओर भारती । 


# ये चापि सुखिनो भर्त्याः गोराः कार्यास्तु ते बुध: | 
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(१) कैशिकी इत्ति--यह वढ़ी मनोहर बृत्ति है। इसका सम्बन्ध 
श्रद्धार और हास्य से है । इसमें गीत-ठृत्य का वाहुल्य रहता है । यह नाना 
प्रकार के विल्ासों से युक्त होती है | गानप्रधान होने के कारण इसकी 
उत्पत्ति सामबेद से मारना गई है 

(२) सात्वती वृत्ति--इस बृत्ति का सम्बन्ध शौर्य, दान, दया, 
दाक्षिय्य से है। इसमें वीरोचित कार्य रहते हैं।यह आनन्दवद्धिनी 
होती है। इसमें उत्साहबर्द्धिती वाग्मंगी रहती है। इसका सम्बन्ध वीर 
रस से है ओर इसमें थोड़ा रोद् और अद्भुत का भी समावेश रहता 
है। इसकी उत्पत्ति यजुर्वेद से बतलाई गई है। | 

(३) आरभटोी बृत्ति--माया, इन्द्रजाल, संआ्राम, क्रोध, संधपे, 
आधात-प्रतिधात ओर वन्धनादि से युक्त यह वृत्ति रौद्र रस के वर्खन में 
काम आती है। इस बृत्ति की उत्पत्ति अथवेबेद से बतलाई गई है। 

(४) भारती बृत्ति--इसमें स्लियाँ वर्जित रहती हैं । इसका सम्बन्ध 
पुरुष नटों या भरतों से है। इसलिए भी यह भारती कहलाती है। 
इसका सम्बन्ध शब्दों से है । साहित्यदर्पणकार का मत्त है कि सव रसों 
में भारती बृत्ति काम आती है | भरतमुनि ने इसका सम्बन्ध करुण और 
अदभुत से चतलाया है । इसके विपय में भारतेन्दुजी लिखते हैं कि यह 
केवल वीभत्स में ही काम आती है। भारतो वृत्ति का सम्बन्ध नाटक 
के आरम्भिक कृत्यों से भी रहता है। भरतमुनि ने इस वृत्ति की उत्पत्ति 
ऋग्वेद से बतलाई है । 

हमारे यहाँ रूपकों का विस्तार बहुत बड़ा है। नाटक से रूपक 
व्यापक है ओर रूपक से भी व्यापक है नाव्य। रूपक और उपरूपक 

दोनों नाव्य के अन्तर्गत हैं । रूपकों में रस की प्रधानता 

रूपकों के भेद रहती है ओर उपरूपकों में भावों, नृत्य और दत्त की 
मुख्यता रहती है। दत्त में नपा-तुला समय ओर ताल 

के साथ पद-संचालन होता है |नृत्य में भाव-प्रदर्शन भी होता है। 


रुपकों के भेद वस्तु, नायक ओर रस के आधार पर किये गये हैं। रूपक 
द॒श प्रकार के माने गये हैं | # 





# “नाटक सप्रकरणमझ्लो व्यायोग एवं च । भाणः समवकारश् वीधी प्रहसने 
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१--नाटक--यह रूपकों में मुख्य हे ओर जाति वाचक शब्द बन 
गया है। इसकी वस्तु में पाँच संधियाँ, चार वृत्तियाँ, चोसठ सन्ध्यज्ग माने 
गये हैं | इसमें पाँच से दस तक अल होने चाहिए, जिससे कि पाँचों 
संधियों का पूण समावेश हो सके | इसका विषय कल्पित न हो | इसका 
नायक धीरोदात्त, प्रतापी होना चाहिए। वह राजा, राजर्षि अथवा 
कोई अवत्तारी पुरुष होता है । इसमें श्द्भार, वीर अथावा करुण रस 
की प्रधानता रहती है। के 
. उदाहरण--शकुन्तला । 

इस कसोटी से आजकल के बहुत से नाटक इस संज्ञा से बाहर हो 
जायेंगे । उस समय की परिभाषा आजकल काम नहीं दे सकती है । 

२--प्रकरण--इसमें प्राय: नाटक की सी ही वस्तु होती है | अन्तर 
केवल इतना है कि. इसका विषय कल्पित होता है ओर इसमें >ृद्भार 
रस की प्रधानता रहती है किन्तु हास्य और श्ृज्ञार वर्जित रहते हैं । 
इसका नायक कोई मन्त्री, धनी, वेश्य वा ब्राह्मण होता है । 

उदाहरण--मालतीमाधव, मृच्छुकटिक । । 

३--भाण--यह्‌ एक ही अद्भ का होता है | इसमें एक ही पात्र होता 
है, जो ऊपर को मुंह उठाकर शआ्राकाशभाषित के ढंग से क्रिसी कल्पित: 
पात्र से बातचीत करता है | इसमें धूर्ता' का चरित्र रहता है और दर्शकों 
को खूब हँसाया जाता है | 

उदाहरणा--भारतेन्दुकऋत 'विषपस्य विषमीषधम्‌! । 

४--व्यायोग--इसमें एक ही अझ्छ दोता है ओर एक ही अझ् की 
कथा रहती है; ञ्ली पात्रों का अभाव सां रहता है; वीर-रस का प्राधान्य 
होता है; मुख, प्रतिमुंख और निर्वहण संधियाँ रहती हैं । 

उदाहरश-- भारतेन्दुकूत धनव्ूजयविजय । 

४--ससवकार--इसके बारह तक नायक हो सकते है। सबको अलग 





डिमः । ईहारूगंज् विज्ञेयं दशक नाव्यज्नक्षणम! | डी० आर०- मनकद ने अपने 
“टाइप्स आफ इणश्डियन ड्रामा? ( 09908 ० वीा&0 ॥078778 ) में संब 
का परस्पर सम्बन्ध दिखलाते हुए भार को सब से पहले बतलाया है ! 
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अलग फल मिलता है। इसमें देव या दानवों की कथा रहती है और 
केवल तीन अंक होते हैं; विमशे संधि ओर विन्ढु नाम की अर्थे-्नकृृति 
हीं होती । इसमें युद्ध दिखाये जाते हैं । 

उदाहरण--नाव्यशास््र में उल्लिखित अम्ृतमंथन । भास का पंचरात्र 
इस भेद के निकट आता है। भाषा में कोई उदाहरण नहीं है। 

६--डिम--इसके चार अंक और सोलह नायक होते है। इसमें 
रैद्र रस का आधान्य रहता है। इसके लायक देवता, देत्य वा अवत्तार 
होते हैं और जादू तथा माया-जाल रहता है। इसमें भो शज्ञार और 
हास्य वर्जित हैं और केशिकी बृत्ति को स्थान नहीं मिलता । 

उदाहरण --संस्क्ृत में त्रिपुरदाह | भाषा में कोई नहों। 

७-इईहासुग-इसमें एक धीरोदात्त नायक और एक प्रतिनायक 
होता है। नायक किसी कुमारी की स्प्रह् करता है। चह स्ग की भाँति 
दुष्प्राप्य हो जातो है। प्रतिनायक उसे नायक से छुड़ाना चाहता है 
उसके लिए युद्ध भी होता है। मिलन तो नहीं होता कन्तु किसो का 
मरण भी नहीं होता | इसमें चार अड्ठ होते हैं। 

उदाहरणश--नहीं है । 

८-अछु--इसमें एक ही अकछू होता है । यह करुण-रसग्रधान होता 
है। इसका नायक गुणी ओर आख्यान-प्रसिद्ध होता है किन्तु वह 
प्राकृत मनुष्य होता है | इसमें मुख और निरवहण संधियाँ ही होती हैं । 

उदाहरण--शर्मिष्ठा-ययाति | 

६--वीथी-भाण की भाँति इसमें भी एक अछ्ू रहता है। इसका 


विपय कल्पित होता है। इसमें शद्भापर रस का प्राधान्य- रहता है ओर 
तदनुकूल केशकी वृत्ति भी होती है। 


डदाहरण--लीलामघुकर । 
१०--अह सन --इसमें हास्य रस की प्रधानता रहती है| इसमें एक 
ध कप है $ 3 + 5 . 5३० हे 
ही अझ् होता है ओर सुख ओर निरबेहण संधियाँ होती हैं। 


उदाहरण -“अंधेर नयरी', 'वेदिकी हिंसा हिंसा च भवति।' प्रहसन के 
रूप सें लिखे गये मोलियर के ताटक या और हास्य रस प्रधान नाठक 
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सब एकाक्ली नहीं द्वोते | प्राचीन परिभाषा में प्रहसन एकाझ्ली ही होता 
था| हमारे यहाँ एकाछ्ली नाटकों का अभाव न था । भाण, बीथी आदि 
एकांड्डी ही होते थे । 


_ उपरूपकों के अठारह भेद हैं। उनके नाममात्र यहाँ पर दिये जाते 
हैं। उनकी व्याख्या करना पुस्तक को अनावश्यक. विस्तार देना होगा। 
उपरूपकों के नाम इस प्रकार हैं--नाटिका, त्नोटक, गोष्ठी, सट्टक, नास्य- 
रासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेद्लण, रासक, संज्ञापक, श्रोगदित, 
शिल्पक, विल्ञासिका, दु्मेल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीश ओर भाशणिको। 
: श्राजकल हिन्दी नाटकों में इन भेदों का कोई उपयोग नहीं होता । 
आजकल के नाटकों में प्रायः बिपय का भेद रहता है। जैसे--ऐतिहा- 
सिक, पोराशिक, सामाजिक । सखान्त, दःखान्त का भी भेद हो जाता 
है । कहीं-कहीं यथार्थथाद और शआरदशेवाद का भी भेद किया जाता है. 
बस्तु-प्रधान ओर भाव-प्रधान का भी भेद हो सकता है। कुछ नाटक, 
जैसे--ज्योत्स्ना, कल्पना-प्रधान कह्दे जा सकते हैं। एकाकी, गीत-नाट्य 
' आदि और भी प्रचलित भेद हैं। 


र्ञगञच 

यद्यपि सब नाटक खेले जाने के ही लिए नहीं लिखे जाते क्योंकि 
बहुत सी नाटक नाम की रचनाएँ रंगमंच की वस्तु न होकर कक्षस्थ- 
मांखिका ( कुर्सी ) पर बेंठे हुए पाठकों के हाथ की शोभा बढ़ाती हैं 
तथापि उनके अभिनेय होने में ही उनकी पूर्ण साथकता दे । हिन्दी का 
स्वतन्त्र रंगमंच न होने के कारण नाटककार अपनी रचनाओं के अश्नि- 
नेयत्व पंर ध्यान नहीं देते किन्तु यह उनकी शअपूणता ही कही जायगी। 
हपे की वात है कि आधुनिक नाटककार इस बात का अधिक ध्यान 
रखते हैं। - 

संस्कृत नोटक प्राय: अभिनययोग्य होते थे। कुछ लोगों का 
विचार है. कि उत्तररामचरित जैसे किल्ट्र नाटक भ्रव्य अधिक थे । किन्तु 
उन्नकी प्रस्तावना से तो यही प्रतीत होता है कि वे खेले जाने के लिए ही 
लिखे गये थे । 

नाथ्यशाश्र में अभिनय ओर रक्ञमन्त का पूरा-पूरा भ्यान रकखा 
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जाता था | भरतमुनि ने तीन प्रकार की नाख्य-शालाओं का उल्लेख 

किया है । चतुरख--जिनकी लम्बाई चौड़ाई बरावर 

नाटयशालाओं के होती थी ( १०८ हाथ का ज्येट्ट, ६४ का मध्यम 

प्रकार ३२ हाथ का कनिठ ) विकृष्ठ-जिनकी लम्बाई 

चौड़ाई से दनी होती थी, इनके भी तीन भेद होते 

हैं, ज्येप्ठ की लम्बाई १०८, मध्यम की लम्बाई ६४ हाथ और कनिछ की 

लम्बाई ३२ हाथ होती है। उ्यस्य--यह्‌ त्रिकोण के आकार का होता 

था | जिकृष्ठ ही अधिक अच्छा माना जाता था। चतुरख्र देवताओं के 

लिए होते थे, विक्ृष्ट मनुष्यों के लिए आर ज्यस्य घरेलू सीमित दशेंकों 
के लिए । 


पश्चिम 
4५ ब्भ्हा ३२ हाथ 
छि 
प्र 
नरक छ 
चतुरस्र हक; न 
द्‌० प्ण 
ज 
पूर्व 
यहाँ पर हम एक विकृष्ट रंगमंच के क्‌ 


विभाग देकर उस समय की नाख्य- 
शाला का दिग्द्शन करा देना 






«५ हें क्र 
चाहत हे । खाली जगह 
नाख्यशाला के दो सम भाग स्शाकका 
रहते थे। पीछे का का! भाग अभिनय ख| चिद्ृह 





' के लिए और आगे का 'ख' भाग दर्शकों के लिए | 
नादयशात्घा के पिछले भाग के दो और भाग रहते थे। सबसे पिछले 
भार भाग का नंपथ्य-गृह कहते थे। इसमें नट लोग अपनी 
वेश-भूषा सजाते थे ओर यदि कोई कोलाहल य। और 

ष्ट्८ 


दश्य कार्ब्य--नाटकऔर अभिनेयत्व 


फोई जन-रब सुनाना होता था तो इसी में से सुनाया जाता था (पुराने 
नाटकों में ऐसा संकेत रहता था--'नेपथ्ये! या 'नेपथ्य में?) । मेपथ्य-यृह. 
के आगे के भाग के भी दो भाग रहते थे। नेपध्य-गृह से मिले हुए 
भाग को रह्कशीष और उसके आगे के भाग को रघह्शपीठ कहते थे । 
रज्गशीषं ओर रक्शपीठ के बोच में जव॒निका रहती थी। रह्ुशीर्ष में नाना 
प्रकार की चित्रकारी दिखाई जाती थी। सम्भबतः और परे भी रहते 
थे; उसमें जो लकड़ी के खम्बे आदि रहते थे, उन पर सुन्दर नक्काशो 
का कास रहता था। नोचे की भूमि चिकनी होती थो । रक्नपीठ से चार 
हाथ दूरी पर प्रेक्षकगण बेठते थे। रक्कशीषे में ही प्रारम्भिक पूजा आदि 
होती थी । असली अभिनय रह्धशीषे में दिखाया जांता था। रघ्बनपीठ 
में तो ऐसे ऊपरी कृत्य होते ,थे, जो शायद्‌ दृश्य बदलने के समय होते 
हों। इसमें नाच बग्ररह भी हुआ करता था। सूत्रधार भी अपनी 
प्रारम्भिक सूचनाएँ यहीं से देते थे । 


ना 


.  आंगे के ख! भाग सें जो दशकों के लिए होता था, सोपानाकार 
बेठकें ( जो आजकल की गेलरियों से मिलती-जुलती होंगी ) होती थीं । 
ये बेठके भिन्न-भिन्न वर्ण के लोगों के लिए अलग-अलग होती.थीं | इन 
ब्ेठकों के बीच खम्मों के रंग से यह निश्चय हो जाता था कि वे किस 
वर्ण के लोगों के लिए हैं। नेपथ्य-गृद और रख्भशीषे के बीच में दो द्वार 
होते थे। इनमें से ही निश्चित नियमों के अनुसार अभिनेता आया 
जाया करते थे इन सब चीज़ों के अतिरिक्त बालों या कपड़े यां चमड़े का 
ओर भी सामान रहता था जिससे घोड़े, रथ बगेरह दिखाये जा सके। 


नाटक के लिए अभिनययोग्य होना क्या आवश्यक है ? यह प्रश्न 
कुछ घिवादअस्त होता जाता है। बेसे तो नाटक, रूपक आदि शब्द 
'. अभिनय से ही सम्बन्ध रखते हैं. और इससे 

नाटक और अभिनेयंत्व॒ प्रतीत होता है कि नाटक सूलरूप से अभिनय 

ह के लिए ही लिखे जाते थे ( नट या अभिनेता से 

सम्बन्ध रखने वाली वस्तु नाटक कहलाती है ) किन्तु कालान्‍न्तर में 
नाटक केथानके और शैली के दी लिए लिखे जाने लगे। यद्यपि नाटक 
की पू्णंता अभिनय में हो है ओर अभिनययोग्य नाटकों में रह्नसश्च की 
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आवश्यकताओं और प्रभाव का ध्यान रक्‍खा जांता है. तथापि 
अभिनेयत्व के अभाव के कारण किप्ती नाटक को हम हेय नहीं ठहरा 
सकते हैं । केवल पढ़े जाने वाले नाटकों को अग्रेजी में (20050 7 87702) 
अर्थात्‌ कक्ष-ताटक कहते हैं । जो लोग इस प्रकार के नाटक लिखते है 
उत्तका कथन है कि कलाकार स्वान्तः सुखाय लिखता है ओर उसके लिए 
रह्नमन्न का प्रश्व इतना ही गौण है जितना कि पैसे का | इसका दूसरा 
पक्त भी है। अनुकरण नाटक की जान है । यही उसकी साहित्य की 
अन्य विधाओं से प्रथक करती है। अन्ुकरणकर्ताओं और दशकों को 
सुविधा के अनुकूल उसका संगठन होता है । इस सम्बन्ध में हम केवल 
इतना ही कहेंगे कि नाटक के मूल उद्द श्य में तो अभिनेयत्व आवश्यक 
है किन्तु अच्छी साहित्यिक शैली अभिनेयत्व की कम्मी को किसी अंश 
में पूरा कर देती है और गीत, शब्दावली आदि कल्पना के सहारे उचित 
वातावरण ओर दृश्य-विधान को उपस्थित कर देती हैं । यद्यपि उसमें 
अभिनय की सी सजीवता नहीं आती है तथापि साहित्यक नाढकों में 
गोरव और शालीनता वढ़ जाती है। इस प्रकार के नाटकों को हम दृश्य 
ओर श्रव्य काव्य के बीच की वस्तु कहेंगे। अभिनेयत्व भी एक 
सापेक्ष शब्द है, जो नाटक साधारण रद्जमनञ्न ओर दशेकों के लिए अमि- 
नचययोय न समझा जाय वह एक व्िदृग्ध समाज सें अभिनेय हो 
सकता है। कुछ लोग रज्नसत्व के योग्य नाटकों और साहित्यिक नाठकों 
का पार्थक्य करते हैं। साहित्यिक नाटक रह्नमन्न के योग्य नहीं हो सकते 
और रक्ञमज् के योग्य नाटक साहित्यिक नहीं हो सकते, जैसे वेताव या 
राधेश्यास के नाटक | किन्‍्ठु यह बात सर्वेथा ठीक नहीं है। दोनों गुरों 
का सुखद समन्वय किया जा सकता है। इसके लिए कुछ रह्न्मन्न के 
उत्थान की भी आवश्यकता है। 
. हिन्दी वाढकों के अभिनय के सम्बन्ध में यहाँ दो एक शब्द कह 
देना अलुपयुक्त न होगा | जब हिन्दी नाटक लिखे जांने ऑरस्म हुए तब 
उदू का बोलबाला था। पारसी थिएट्रिकैल कम्पिनियाँ 
हिन्दी रह़्मज्॒ व्यावसायिक ढंग पर चल रही थीं। जनता की रुचि 
परिसा्जिंत न थी। बदलते हुए रंग-बिर॑गे पर्दे तथा 
चमकीली भड़कीली पोशाकों तथा एक खास ढंग के गाना को सुनकर 
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वे लोग मुग्ध हो जाते थे । वे लोग अधिकतर 'इन्द्र-सभा? 'गुलबकावली! 
जैसे नाटक खेलते थे । यदि वे लोग कभी हिन्दी नाटक खेलने का 
सांहस करते तो वे न हिन्दी शब्दों का शुद्ध उच्चरण कर सकते और 
न उन नाटकों को के अनुकूल बातावरण ही जुटा सकते थे। भगवान्‌ 
ऋष्ण को बिरजिस पहनाकर खड़ा कर देते थे | पोशाकों में वे देश-काल 
का ख्याल नहीं करते थे | यह ऐसा ही हास्थास्पद हो जाता था, जैसा 
कि भगवान्‌ रामचन्द्र की सवारी को आजकल भी 'रोल्सरोइस' मोटर 
में चित्रित कर हनुमानजी को ड्राइवर बना देना और फिर अपनी 
सूभ-बूक पर दाद चाहना । पारसी नाटक मंण्डलियों का प्रभाव ठ्यापक 
हो चल्ला था। जो ओर नाटक-मण्डलियाँ बनती थीं, बे भी उनका 
आदश लेकर चलती थीं। बह्णञाल्न भी उनके प्रभाव से न बचा किन्तु 
वहाँ वह प्रभाव कुछ न्यून रूप में रहा। दक्षिण में प्राचीन देशी पद्धति 
कायम रहो । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने पारसी थिंयेट्रिकेल कम्पिनियों द्वारा 
खेले हुए नाटकों का बड़ा हास्य-प्रद चित्र खींचा है, देखिए : 

“काशी सें पारसी वाटक वालों ने नाचघर में जब शकुन्तला नांटक 
खेला और उसमें धीरोदात्त (धीरललित) नायक दुष्यन्त खेमटे बालियों 
की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक मटक कर नाचने और “पतरी 
कमर बल खाय” यह गाने लगा तो डाक्टर थीबो, बाबू प्रमदादास मित्र 
प्रश्नति विद्वान यह कहकर उठ आए कि अब देखा नहीं जाता, थे लोग 
कालिदास के गल्ले पर छुरी फेर रहे है. 


भांरतेन्दु जी भी अपने नाटकों का अभिनय करते थे। बलिया में 
उन्होंने बड़ी संफलता के साथ सत्य हरिश्चन्द्र का अभिनय किया था। 
नाटकों में साहित्यिकतों का तो विकास होता रहा किन्तु रघ्जमव्न्च में 
कोइ उन्नति नंहीं हुई । 

हरिश्वेन्द्र के युग के आस-पास हिन्दी रहक्कलमध्च के अस्तित्व में 
लाने के प्रयस्त हुए. सन्‌ १८६१ में पंडित शीतला असाद त्रिपाठी करा 
बनाया हुआ जानकी-मद्गल नाटक बनारस थियेदसे में धूम-घाम से 
खेला गया थां। कानपुर में भी रणधीर-प्रेम-मोहिनोी तथा सत्य हूरि- 
श्न्द्र का सफल अभिनय हुआ किन्तु ये प्रयत्न किसो स्थायी रह्नशाला 
की स्थापना में और उसके विकास में सहायक न दो सके। फिर भी 
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उद्योग जारी रहे । हिन्दी का रह्चन्मठ््च छुछ शिक्षित लोगों के व्यसन 
के रूप में अपना मरता-गिरता अस्तित्व अवश्य रखता है. किन्तु वह 
जन-साधारण की वस्तु न वत सका। वास्तविक रज्ञ-मठन्च पारसों नाठक 
कम्पिनियों के हाथ में था और उसमें उदूँ का बोल-बाला रहा। वें 
जनता का आकर्षण अवश्य कर सकी किन्तु एक सजीव संस्था न हा 
पाईं । श्री राघेश्याम जी कथावाचक, श्री वेताव जी आदि ने छुछ ऐसे 
नाटक ( जैसे वीर अभिमन्यु, महाभारत आदि ) अवश्य दिये जो उस 
प्रकार के रह्नन्मञ्च की अनक्ूलता प्राप्त कर सके। शायद उस 
परम्परा में और विकास होता किन्तु सिनेमा के प्रादुभोव के साथ 
रह्न-प्रत्च का पटाक्षेप सा होगया | 
हिन्दी नाटकों के अभिनय सें व्याकुल जी की भारत-नाटक-मण्डल्ी 
ने सराहनीय योग दिया किन्तु वह अधिक दिन जीवित न रह सको। 
यह भी एक स्फुट प्रयत्त ही था। हिन्दी रघ्ज-मव्य्य वेयक्तिक अथवा 
साहित्यिक संस्थाओं की वस्तु बना हुआ है। राजा-रईसो के मनो- 
विनोद के लिए यत्र-तत्र निजो नाटक-मण्डलियाँ जीवित रहीं। स्कूल- 
कालेजों और साहित्यिक उत्सदों पर डी०एल० राय, प्रसाद, उम्र, आदि 
के नाटकों का अभिनय हुआ। प्रसाद जी के नाटकों को थोड़ा-बहुत 
काट-छाँट कर साहित्य सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन जैसे साहित्यिक 
समारोहों पर प्रदर्शन हुआ । श्री माखचलाल चतुर्वेदी के ऋष्णाजु न युद्ध 
का भी सुन्दर अभिनय हो चुका है। पंडित बद्री नाथ भट्ट की चुद्गी 
की वम्सीदवारी ने कुछ दिनों जनता का अच्छा मनोरत्-जन किया था। 
अब एकाड्ली नांटकों के प्रचलन से अभिनय-कला को कुछ प्रोत्सा- 
हन मिला । एकाह्लियों के अभिनय में अपेक्षाकुत कम साज-सामान 
की आवश्यकता होती है। श्री रामकुमार वर्मा के श्रट्टारह जुलाई की 
शास, श्री जगदीशचन्द्र माथुर के *भोर का तारा? 'कलिद्ञ विजय! 
आदि एकाक्षियों का अभिनय कालेजों में बड़ी सफलतापूवेक हुआ। 
वड़े नाटकों का कुकाव भी संक्षिप्तता की ओर हो गया है, और भाषा 
-. भी कुछ सरलता की ओर जारही है। प्रसाद जी के नाटकों की अभिने- 
__ यता में उनका अत्यधिक विस्तार तो वाधक था ही किन्तु उनकी 
संस्कृतगभित दाशनिकता-प्रधान भाषा ने उनको जन-साधारण की 
डर 


ध्जु 


दृश्य काव्य --सिनेमा और रज्ञमन्ल 


पहुँच से बाहर कर दिया । वास्तव में प्रसाद जी के नाटकों के. लिए दशक 

और अभिनेता दोनों का ही सुसंस्कृत होना अपेज्ञित हे । उसी के अनु 

कूल रक्षमन्न और दशक चाहिए। भाषा की दुरूहता के सम्बन्ध में प्रसाद 
जी का मत है कि अच्छे अमिनेताओं के हाथ में भाषा दुरूह नहीं रह 

: जाती; वह अभिनय की टीका के साथ सुबोध हो जाती है।अवाक चित्र- 

'पट तो बिना शब्दों के ही सुबोध होता है | यहाँ पर हम स्वयं प्रसादजी 
का ही मत उद्धृत करते हैं-- 

._ रहुमश्च के सम्बन्ध में यह भांरी भ्रम है कि नाटक र्चमन्न के 
लिए लिखे जायें। प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि नाटक के लिए र्गमग्् 
हो, जो व्यावहारिक है। हाँ, रज्मत्ब पर सुशिक्षित और कुशल अभि- 
नेता तथा ममज्ञ सूत्रधार के सहयोग की आवश्यकता है |? 

प्रसादजी ने हिन्दी रह्ल्‍मन्न की असफलता का एक कारण यह भी 
बतलाया है कि हिन्दी रद्भमतञ्च को स्लियों का सहयोग न मिल सका | 
इसके कारण ख्रीपात्रों का ठीक अभिनय नहीं हो सकता | उच्च बगे के 
लोगों में विशेषकर संयुक्तप्रान्त में संगीव शासत्र का आदर वैसा नहों है 
जैसा कि होना चाहिए इसी कारण हिन्दी भाषी प्रान्त में नाव्य-कत्ा 
का हास हो रहा है। व्यापारिक दृष्टि से तो नाख्य-कला में भाग लेना 
तो निन्‍य है ही किन्तु इसमें शोकिया भाग लेने वाले भी कम रहे। 

. बल्स्‍डाल और गुजरात में ऐसा नहीं था। वहाँ इस कला की अपेक्षाकृत . 
उन्नति भी रही । 

हिन्दी रज्जमन्ब का तभी उद्धार हो सकता है जब पंत, निराला, उद्य- 
शहर भट्ट आदि इसके विकास में क्रियात्मक सहयोग दें और शिक्षित 
युवक और युवतियाँ अमिनय में भाग लें। साथ ही ऐसे नाटकों की 
सष्टि की जाय जो तुकबन्दी के बिना प्रवाहमय हों ओर जिनमें रप्जमश् 
की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए जीवन की स्वाभाविकता के 
साथ साहित्यिक सौष्टचय और शालीनता वर्तमान रहे।' 

यहाँ पर दो एक शब्द्‌ सिनेसा के सम्बन्ध में कह देना अनुपयुक्त 

ह न होगा। जैसे ही हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ जागृति- 
: सिनेमा और बढ़ी, वैसे हो सिनेमा का उदय हुआ । उसने जनता के _ 

' रमन _मनोस्छन के लिए रजुमख्न का स्थान ले लिया । सिनेमा 


] 
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में कुछ सुभीते अवश्य हैं, जो नाटक में नहीं है | सिनेमा में 
रे कल्ला कम हो “किन्तु वातावरण की वास्तविकता अधिक 

$ई जा सकती है| स्टेज पर लड़ती हुई रेल, डूबते जहाज या आधघु- 
निक युद्ध का दृश्य दिखाना कठिन होगा। सिनेमा के लिए सब दृश्य . 
सुलभ हैं | उसमें सब चीज हस्ताम्लक हो सकती है। इसलिए थिनेरियों . 
लिखने वाला अपने कथानक में दृश्यों को अधिक रख सकता है। 
उसके लिए घटनाओं की सूचना देने की जरूरत नहीं रहतो | उचित 
वातावरण उपस्थित करने के लिए नाटक-संडलियों को लम्बा-चोड़ा 
आडम्बरपू् स्टेज का सामान रखना पड़ता है। सिनेमा में यह सब 
मंकट बच जाती है। फिल्म बनाने वाले को हो सब सामान जुटाना 
पड़ता है। सिनेमा-भवन वालों को कोई मंकट नहीं करनी पड़ती। 
सिनेस[ का एक ही खेल कई स्थानों में हो सकता है।.. 

2 ये सब सुभोते होते हुए भी सिनेमा (-आभी-बतेसाव-स्थिति-में-3 
_रह्मद्च का स्थान नहीं ले-सकता-3. सिनेमा आखिर छाया है । वस्तु 
आर छाया में वहुत भेद्‌ है। हम सिनेमा में यह भूल नहीं सकते कि 
हम छाया-चित्र देख रहे हैं। नाटक भो वास्तविकता की नकल है किन्तु 
सिनेसा नकल की नंकल है| सिनेमा के अभिनय में दिन-प्रतिदिन उन्नति 
की सम्भावना नहीं रहती । जो भूल हो गई, सो हो गई । वह पत्थर 
की लकीर बन जाठी है| इन सब बातों के अतिरिक्त सिनेमा के अभि- 
नेताओं को दशेकों के प्रत्यक्ष साधुवाद का प्रोत्साहन नहीं मिल्नता । इस 
कारण भो अभिनय में कुछ अन्तेर आ जाता है। ह 
इज्नलैण्ड, अमरीका आदि देशों में सिनेमा की चरम उन्नति होते 

हुए भो नाठक का मान है। थिएटरों सें बेठने के लिए स्थान बहुत पहले 
से सुरक्षित कराना पड़ता है। इसलिए सिनेमा के अस्तित्व से नाव्य- 
गण का हास हो जाना आवश्यक नहीं है | वद्यपि गुशग्राहकों की कमी 
है तथापि सच्चे गुण का सान हुए बिना नहीं रहता । ह 


पश्चिमी नाव्य-प्ताहित्य 


... पौश्चाक्त्य देशों के विचारों का मूल खोत यूनान और रोम की 
गंगा-जंमुनी घाराओं में है। स्वयं यूनान ने मिश्र देश से प्रेरणा परहण 


श्धे 


देश्ये काॉंव्य--परिचमी नाट्य-साहित्य 
की थौी। उनके नाटकों का स्थानीय आधार अवश्य था किन्तु जहाँ तक 
आदर्शो' का सम्बन्ध था, वे यूनान ओर रोम से प्रेरणा ग्रहण करते 
थे | पश्चिमी नाटकों की गति-विधि को समभने के लिए हम को रोम 
और यूनान के नाटकों का चलता परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक हो 
जाता है । 


यूनोन में भी अन्य प्राचीन देशों की भाँति धर्म की प्रधानता थी। 
वहाँ के नाटकों का उदय धार्मिक नृत्य और गीतों से हुआ था। ये गीत 
डाइयोनिसस ( 7)09980७ ) की प्रसन्नतार्थे वर्षारम्भ के समय गाये 
जाते थे। इस अवसर पर लोगों के हृदय में एक विशेष आतदट्ठू ओर 
आदर-भांव छाया रहता था। इस समय के गीत अधिकतर गाम्भीयपूर्ण 
होते थे। ये गीत डाइयोनिसस देवता के अनुकरण में बकरी की खाल 
ओडढ़कर गाये जाते थे क्‍योंकि उस देवता को धड़ और टाँगें बकरी की 
सी थीं। अतः इनसे विकसित होने वाले करूणात्मक नाटक ट्रेजेडी 
कहलाते थे । डाश्योनिसस का जीवन भी करुणात्मक था। ट्रंजेडी 
( [०७९४०१७ ) यूनानी ट्रंगॉस शब्द से, जिसका अर्थ बकरा है, बना 
है। ये नाटक यद्यवि सब दुःखान्त नहीं होते थे तथापि इनमें गाम्भीये- 
भाव स्थित रखने के लिए करुणा ओर भय के भाव ( ॥%७ ७॥४0॥9078 
० "99707 870 9 ) का प्रधान्य रहता था। गाम्भीय बढ़ाने के 
लिए ही ये नाटक प्रायः दुःखान्त होने लगे ओर इनमें घोर और भया- 
नक घटनाओं का समावेश होना आरम्भ हुआ। मृत्यु से बढ़कर कौन 
सी चीज गाम्भीये-वर्धक हो सकती है ? इसी लिए ट्रंजेडी का मृत्यु से 
सम्बन्ध हो गया। 


जिस अवसर पर ये करुणात्मक गीत-नाख्य होते थे बह यद्यपि 
नव वषे से सम्बन्ध रखता था तथापि उसमें. पिछले नव वर्ष के गये 
के लिए मृत्यु-दरुड का भाव लगा रहता था। शअरस्तू ने जो ट्रं जेडी की 
परिभाषा दी थी उसमें तो गाम्भीयें का दी भाव था किन्तु पीछे से 
उसके साथ मृत्यु का सम्बन्ध हो गया। यह परिभाषा कुछ अनिश्चित 
सी है और इसमें भी भरत के सूत्रों की भांति व्याख्या की त्रिविधता 
की गु'जाइश है। 

श्र 
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इस परिभाषा से प्रतीत होता है, कि ट्रजेडी या करुणात्मक नाटक 
किसी गम्भोर, पूर्ण, ओर बड़े कार्य के अनुकरण थे (०॥7०४४ण०६०००) 
का आभिजात्य से सम्बन्ध हो गया । यह अनुकरण विवरण सें नहीं 
बरन्‌ कार्य में होता है ( यहो अन्तर सहाकाव्य और नाटक का है 
महाकाव्य में बिवरण रहता है नाटक में अनुकरण कार्य द्वारा होता 
, है ) और इसकी भाषा विविध स्थानों में विविध साधनों द्वारा अलंकृत 
और प्रसादपूरों ( 7]०837780]७ ) वनेई जाती है। इसका फल भय 
ओर करुणा को जाम्रत कर इत भावों का रेचन ( निकास ) है। 
( इस परिसाषा का अन्तिम अंश ही सचसे संद्ग्धि है ) इससें यह - 
स्पष्ट नहीं है कि रेचल भी भय ओर करुणा का ही होता है या और 
किन्हीं का | 
यूनान के दुःखान्त नाठ्क्र-लेखकों सें इस्किलल ( 3०४०४ए)ए5 ) 
सोफोक्‍्लीज ( 809#0००४ ); यूरोपिडीज ( #प्रण0४१०5 ) मुख्य हैं | 
गीत में उदय होने के कारण यूनानी चाटकों में सामूदिक गान की, 
जिसको कोरस (00०7४७) कहते हैं, प्रधानता रहती थी। इसके बीच 
में आ जाने से दृश्य विभाजित हो जाते थे। यूनानी दुःखान्त नाटक 
प्रायः चेहरे या मुखोटे (॥/४७६७) लगाकर खेले जाते थे। अभिनेता 
लोग विशाल लगने के लिए ऊँची एडी के जूते पहन लेते थे । ये जूते 
बस्किन (80४ंयंण०) कहलाते थे | 
यद्यपि चेहरे स्वाभाविकता के लिए लगाये जाते थे तथापि ये 
अभिनय-कल। के जिकास में वाधक रहे । बनाक्टी चेहरों सें सावों का 
उत्तार-चढ़ाव कहाँ ? यूनान के नाख््य-गृहों के तिशाल और खुले होने 
के कारण उनमें अभितय-कौशल दिखलानः भो कठिन था । 
ह यूनानी हास्य-चाटऋ (0०ण७१५७) का भो उदय उत्सवों सें होने 
श्द्‌ 
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: वाले जन- सनोरख्जनन से हुआ। होली की भाँति उन उत्सवों, में“भी 
अश्लीलता का प्राधान्य रहता था | पीछे से इसका निराकरण हों गया | 
ये हास्य-चाटक जीवन के कुछ अधिक. निक्रट थे क्योंकि करुणात्मक 
नाटकों का सम्बन्ध तो अधिकतर देवताओं और नेताओं से ही रहता 
था। ऐसे न्ञाटकों के विषयों. में पर्याप्त वैविध्य रहता था | यद्यपि हास्य- 
. नाटकों का उदय भी डाइयोनिसस की ही पूजा.से हुआ था तथापि 
इनकेग्रचार करने वाले वे लोग थे, जो कि खेल-तमाशे के लिए धार्मिक 
कृत्यों में शामिल होते हैं। ये ज्ञोंग स्वॉँग रचकर अपना मन हल्का कर 
लेते थे। किन्तु इनमें तत्कालीन जीवन की अधिक आलोचना रहती 

थी ओर कभी-कभी तत्कालीन अधिकारियों की हँसी भी उड़ाई जाती 
.थी। यूनानी हास्य-नाटककारों में मिन्तेन्डर ने बड़ी ख्याति पाई है। 

: पश्चिमी सभ्यता यूनान से हटकर रोम में पहुँची। यद्यपि रोमन 
लोग विजेता थे तथापि व॑ विजित यूनानियों से पूरी तौर से प्रभावित 
हुए थे। रोम ने राजनीतिक विजय पाई थी किन्तु सांस्कृतिक विजय 
यूनांन की ही हुईं। रोम में यूनानी हास्य-नाटकों का अनुकरण हुआ 
ओर इनके लिखने में वे लोग अधिक सफल रहे | इनकी संख्या भी 
अधिक रही। शेप के करुणा-प्रधान नाख्यकारों में केवल सिनेका 
( ४०१०७७ ) का नाम सिलता है। इसके नाटक श्रव्य अधिक थे, 
दृश्य कम । 

. रोम में भी अभिनय-कला की उन्नति नहों सको क्‍योंकि उनके 
यहाँ अभिनेता लोग अधिकतर दास होते थे। रोम में नाटकों द्वारा 
विलासितां और क्र रता के दृश्यों का श्रचार होने लगा, इसी कारण 
धार्मिक समाज में उन नाटकों का विरोध हुआ और वहाँ पर नाटठ्य- 
केला का हास होना प्रारम्भ हो गया। शेमन नाटकों का महत्व इस 
बात में है कि उन्होंने यूरोप के नाठकों को प्रभावित किया | ह 

मनुष्य की प्रकृति खेल-तमाशे चाहती है। जिस घर ने नाटकों का 
विरोध किया था उसने नाटकों को दूसरे रूप में अपनाया । 
यूरोप के प्रारम्भिक नाटक राम-लीलाओं की तेरह अधिकतर 
धार्मिक होते थे। उन्तमें इंसा मसीह तथा उनके शिष्यों की जीवन 
'घटनाओं का अभितय रहता था। ये रहस्य और चमत्कार सम्बन्धी 
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नाटक ( आएडाए वे जे78०७ 92898 ) कहलाते थे) इनके पेंस्चात 
नीति-प्रधान नाटक ( 2०७॥४७ 7995 ) आंचे। ये नाटक आय: 
रूपक और अन्योक्ति-प्रधान होते थे। कभी-कभी इनमें अपने यहाँ के 
प्रवोधचन्द्रोदय आदि नाटकों की भाँति घे०णे, करुणा आदि अमूते 
धार्मिक भावनाओं को पात्र बना दिया जाता था । . ह 

यूरोप में आधुनिक ढंग के नाटकों का उदय पुनरुत्थान कांल 
( 2००४४४७४००० ) से हुआ है । उन दिनों आचीन आदशों की उपा- 
सना सी होने लगी थी । यूनान और रोम के आदर्श तो वे दी रहे किन्तु 
विपय में परिवर्तत हो गया। नाटकीय कथावस्तु में प्रेम का अधिक 
सभावेश होने लगा। इसी को नियो-क्लासिक (7०७० 0]48४0 ) 
अर्थात्‌ अभिनव प्राचीनतावादी युग कहते हैं | इसके पश्चात्‌ स्वातन्त्र्य 
युग ( 80778780० ) आया । इसमें विषय तो प्रेम हो रहा, कथावस्तु 
में अभिजञातबरें की ही प्रधानता रही किन्तु प्रचीन नियसों की अबहे- 
लना होने लगी। यह अवहेलना स्वाभाविक ही थी क्योंकि नियम 
परिस्थितियों के अनुकूल बनते हैं| वे नियम बदलती हुई परिस्थिति में 
केवल नियम होने के कारण उपास्य नहीं हो सकते | इस स्वातन्त्य युग 
में सुखान्त नाटकों में करुणात्मक तत्वों का समावेश होने लगा था । 


प्रसदड़्वश यहाँ पर प्राचीन नियमों में से संकलन-त्रय के नियम का 
उल्लेख कर देना अनुपयुक्त न होगा। प्रार्चीन नाटकों में स्थज्ञ, काल 
ओर कार्य की एकता की ओर अधिक ध्यान जाता 

संकलन-ऋय था। वे चाहते थे कि जो घटनाएँ नाटक में 
7१7०० ए7४०४ दिखाई जाये, उनका सम्बन्ध एक ही स्थान से हो; 


हे यह नहीं कि एक दृश्य आगरे का हो तो दूसरा 
चश्य कल्चकत्ते का | इसी को थे स्थत्न 


जी एकता ( पण्यंफ ० _ उकता ( (7॥9 रण 74०७ )_ ) 
कहते थे | दूसरी बात यह थी कि जी 


घटना नाटक भें दिखाई जाय, 
वह वास्तव में उतने समय की हो जितना कि_चाटक के अभिवय- में... 
लगता दो | उसको वे समय को एकता ( एग्माज़ ० गपंआ० ) ऋहते 
थे। ऐसा करने में वास्तविक समय का रह्ग्मद्ब के समय से ऐक्य हो 
जाता था। तीसरी बात यह थी क्वि कथावस्तु एकरस हो। इस 
'एकरसता को विभाने के लिए प्रासज्ञिक कथाओं को स्थान नहीं 
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मिल सकता था । इस नियम को काय की एकता (09709 -र्ण 8७४००) 
कहते थे । शा ५४७ ४४8 62085 54% 4 


ये तीनों बातें यूनानी रज्ञमख् की आवश्यकताओं के परिशाम- 
स्वरूप थीं। वहाँ के नाटकों में दृश्य नहीं बदले जांते थे। सामूहिक 
गान द्वारा, जिसको वे 0707०४ कहते थे, दो दृश्यों में अन्तर डाल 
दिया जाता था | वही पर्दे का काम करता था। उनके रघ्धमद्न पर 
वास्तव में स्थान बदलता नहीं थां। इंसी लिए वे स्थाव की. एकता पर 
जोर देते थे | यूनानी नाटक आजकल के नाढकों की माँतिं दो या तीन 
घंटे के नहीं होते थे | वे बढ़ी देर तक ( प्रायः दिन भर से भी अ्रधिक ) 
चलते थे | इसलिए वें समय की काट-छाँट में विश्वास नहीं रखते थे । 
कार्य की एकता बैसे तो नाटक की प्रधान आवश्यकताओं में से है। 
इंससे नाटक में . उच्छुल्नलता नहीं आने पाती “किन्तु उन्होंने इसे एक 
* अन्नुचित सीमा. तक - पहुँचा -दिया- था। यह उनके अनुकरणप्रधान 
आंदशे के अनुकूल था। वे रज्गमंत्र ओर वास्तविक घटनाओं में. भेद 
नहीं रखंना चाहते थे। किन्तु कला अनुकरणमात्र नहीं है, उसमें चुनाव 
रहता है। प्रभाव के लिए घटनाओं को व्यवस्थित रूप में रखवा पड़ता 
है। इसके अतिरिक्त किसी घटना को समझाने के लिए उसके पूत घटी 
हुई बातों का बतलाना भी आवश्यक होता है । 
' “ ज्ञाठकों में केबल विवरण ('&77७४०० ) से कास नहीं चलता 
उसमें क्रिया और प्रत्यक्ष अभिनय का अधिक मुल्य होता है। पूर्व की 
घटनाएँ सब एक ही.स्थल् में घटित नहीं होती । आजकल का समाज 
पहले से अधिक पेचीदा है। हमारे सम्बन्धों का जाल बहुत दूर तक 
फेंत्ञा रहता है। ऐसे समाज में स्थल की एकता का.चियम निभाना बड़ा 
कठिन हो जाता है। इसके लिए पट-परिवर्तेत का साधन भी अच्छा 
है। पर्दे के साथ-साथ हो वातावरण बदल जाता है। आजकल तो बिना 
' प्दी उठे ही सभी वातावरण और का ओर हो सकता है। फिर आजकल्ञ 
' के लोग स्थलेंक्य कों क्‍यों परवाह करने लगे ? संस्कृत नाटकों में भी 
स्थलैक्य को परवाह नहों की गई | शेक्सपियर ने टेम्पेंस्ट ( ॥!७०ा ७००७६ ) 
के सिवाय ओर किसो नाटक में इन नियमों का निवोह नहीं हुआ। मिल्टन 
के सेम्सन एगनोस्टीस ( 8७77500 8 2०77509५') में यूनानों आदर्शों का 
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पूर्णतया निर्वाह हुआ है। संस्कृत नाटककार स्थल बदलते के लिए 
नाटक के भीतर ही पर्याप्त व्याख्या रखते थे। उत्त रराम-चरित में श्री 
रामचन्द्र जी अनायास ही दण्डक बन. नहीं पहुँच जाते। नाटकोय 
प्रभाव के लिए श्रो रामचन्द्र जी का दस्डक वन जाना आवश्यक था | 
किन्तु इस नियम की अवहेलना करने का यह अभिम्राय नहीं है कि ' 
चाहे जैसे दृश्य रख दिये जायें । एक अह्ू के भीतर ही एक साथ लाहोर 
और न्यूयार्क के दृश्य रख देना ठीक नहीं क्‍योंकि वहाँ पहुँचने में भी 
समय लगता है । राम को द्‌रडक वन भेजने के लिए नाटककार को 
शम्बूक की कथा लानी पड़ी । 


संस्क्ृत नाटकों में काल-सकलन का नियस किसी अंश में पाला 
जाता था| एक अल में बर्शित कथा एक दिन से अधिक की होने का 
निषेध है और दो अंकों के बीच में एक वर्ष से अधिक का व्यवधान 
वर्जित था । यद्यपि अपने यहाँ यह नियम बड़ा कड़ा था “वर्षादृध्बं 
न तु कदाचित्‌” तथावि इस नियम की भी उत्तररामचरित में अवदेलना 
हुई | पहले और दूसरे अइ्ड के बीच में ही वरह चर्ष का व्यचघान है 
किन्तु इस अन्तर को नाटककार ने बड़े कोशल के साथ दिखाया है। 
आत्रेयी द्वारा बालकों के बारह वर्ष का हो जाना बतलाया है। हाथी 
के बच्चे की उम्र से भी समय का भान कराया गया है। श्री रामचन्द्र 
जी पूर्वपरिचित दृश्यों को देख कहने ल्ग जाते हैं कि ये गरिरि, पर्वत 
और नदियाँ तो वे ही हैं । 


बहु दिन पाछें विपरीत चिह्न देखन सों, 
हु यह कोऊ भिन्न बन से नं जिय आबे है। 
जहाँ के तहाँ, पै किन्तु अचल हेरि, 
सोई पंचवटी विसास ये हढ़ावे है।॥ 
इस उक्ति के द्वारा समय का व्यवधान कुछ घटा हुआ सा प्रतीत 


होने लगता हे । आचार्यों ने व्यायोग ओर समवकार में आने वाली 
घटनाओं के लिंए काल मिश्रित कर दिया था। 


है काये की एकता हर समय के नाटकों में एक आवश्यक तत्त्व रहता 
, किन्तु एकता का मतलब शुष्क वैनिध्यद्दीन एकता लहीं। प्रासद्षिक 
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घटनाओं का बिलकुल वहिष्कार कर नाटक में एकरसता लाना उसके 
महत्त्व को कम करना है.। वेविध्य में ही एकता का महत्त्वे है। एकरसता 
से तो जी ऊब जाता है। अनेकता में एकता .स्थापित करना चस्तु को 
संगठित बनाना है। बिना अ्रवयवों के संगठन कैसा ? सूखे शहतीर की 
सी निरबयव' एकरसता निर्जीव हो जाती है। हरे-भरे वृक्ष का सा 
वेविध्य-पूर्ण स्कन्ध-शाखामय ऐक्य ही दर्शकों के लिए नयनाभिराम 
होता है. (#. गा 

.- 'शेसान्टिक स्कूल के लोगों ने स्थल और ससय की एकता की अब- 
हेलना की और कार्य की एकता को उन्होंने ऊपर के बतलाये “हुए व्या- 
पक अर्थ में लिया। रोमान्टिक स्कूल वालों में ओर अभिनव प्राचीन- 
ताबादियों में एक बात का ओर अन्तर था । वह. यह कि अभिनव प्राची- 
नतावादी संस्कृत-नाटककारों की भाँति मश्ल पर मृत्यु आदि के घोर 
दृश्यों का दिखाना वज्य मानते थे और उसका अभिनय नहीं करते थे.। 
वे उस घटना के हो जाने की सूचना किसी पात्र द्वारा दिल्ला देते थे। 
घोर ओर उम्र घटनाएँ र्मन्व से बोहर हुई समझी जाती थीं और 
उनका उल्लेख हो जाता था | रोमान्टिक लोग घटना को मन्न पर घटती 
हुई दिखाना अधिक पसन्द करते थे। 


शेक्सपीयर इन्हीं रोमान्टिक विद्रोहियों में से था। वह घोर और 
उम्र भ्रकार की घटनाओं को स्टेज पर दिखलाने में नहीं चूका। शेक्सपी- 
'यर के नाटकों में नाटकों का विषय अधिकतर अभिजातवगे का जीवन 
रहा | शेक्सपीयर ने ट्रं जेडी, कामेडी, दुःखान्त, सुखान्त का पार्थक्‍्य 
भो मिदा सा दिया अर्थात्‌ यह नहीं माना कि ट्रेंजेडी के साथ कामेडी 
का योग न हो सके अथवा इसके विपरीत सुखान्त नाटकों में करुणा- 
त्मक दृश्यों का समावेश नहों। मर्चेन्ट ओफ वेनिस में करुशात्मक दृश्यों 

' का सुखद सम्सिश्रण है । 





#भरतसमुनि ने भी बहुत से कार्यो' को एुक श्रंक में लाने का निषेध नहीं 

किया है किन्तु उनमें अविरोध रखना चतलाया है | यंह कांय॑ की एकता ही है। 
“एकाक्न कदाचित्‌ बहुनि कार्याणि योजयेद्धीमान |... 
म्रवश्यकाविरोधेत तन्न काब्यानि कार्याणि 0! 


६१ 


सि० आअ०--काव्य के रूप 


“ यूरोप के ड्रामा का इतिहास बड़ा पेचीदा है। शेक्सपीयर के वाद 
नोटकीय आदर्शा' में बहुत सा घात-अतिघात होता रहा। आधुनिक 
/« -... समय के नाठकों के बारे में दो एक शब्द कहकर इस 

इब्सन का प्रसद्ध को समाप्त कर दिया जायगा। आधुनिक नाठकों 
: प्रभाव पर सबसे अधिक श्रभाव नार्वेनिवासी इब्सन (7७8७१ 

गे सन्‌ १८२८-१६०६ ) का है। इब्घन द्वारा नाटकौय 
आंदर्शों में कई परिवर्तन हुए । उनमें पाँच बातें मुख्य हैं । पहलो यह कि 
लाटकों का विषय ऐतिहासिक न रहकर वर्तमान समाज और उसकी 
संमस्याएँ हो गया। यद्यपि मानव जीवन की समस्याएं शाख्तत हैं 
तथापि वें युग के अनुकूल वदलतो रहती हैं । प्राचान युग में नवीन सम- 
'स्थाओं का अवत्तरित करना उचित नहीं है । हमका अपने तिकट का 
जोवन अतीत की अपेक्षा अधिक आकषेक लगता है (इसमें मतभेद हो 
सकता है )। दूसरी वात यह है कि नाटक का विषय अभिज्ञावबगे सें 
ही सोमित नहीं रहा । साधारण कोटि के लोग मानवरुचि का विषय 
बन गये | बहुव सी सामाजिक समस्याएं साधारण कोटि के लोगों में 
केन्द्रित रहतो हैं| तोसरी वात यह है कि नाटकों में व्यक्ति व्यक्ति के 
हेप को अपेज्षा सामाजिक संध्थाओं के श्रति विद्रोह अधिक दिखाया 
जाने लगा | उनमें युवकों के हृदय में उठते हुए विद्रोइ को छाया दिखाई 
देने लगी। जो सामाजिक वन्वन, शोल और सर्यादर के आदश विक्टो रिया 
केयुग में आदरणीय समझे जाते थे,चे उपेक्तणीय बन गये । चौथी बात 
यह भी हुई कि वाह्म संघ की अपेक्षा आन्तरिक संघर्ष को प्रधानता मिलो । 
पाँचर्वी बात यह थो कि स्वगत कथन आदि कम हो गये ओर नाटक 

स्वाभाविकता की ओर अधिक बढ़ा । । 


इंद्रलेण्ड में गाल्सवर्दी ( 0&3ज०7०ध9 » बेड शाँ ( 80ाजक्नाव । 
59० ) आदि नाटककारों पर इब्सन का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा. 
है। इसके कारण रह्ञमद्च वास्तविक स्थिति के अधिक अनुकूल हो गया | 
हे । इसो लिए रह्जमश्व के संकेतों में जरा-जंरा सी बात का व्योरा दिया 
जाता है। इसकां प्रभाव अपने यहाँ के नाटकों पर भी पड़ा है। देखिएं, 
 लक्ष्मीनारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास, भुवनेश्वरप्साद, रामकुमार 
वर्मा, पंतजी आदि के नाटक 0... जे 


दर 


दैश्य काव्य -- एकाद्वी-नाटकं 


थूरोप में इबंसन से ही नाटकीय आदर्शो' की इतिश्री नहीं हो जाती 
है । यथार्थवाद की प्रतिक्रिया भी चल रही हे.। च्णिक समस्याओं को 
ह छोड़कर मांनव जाति की चिरन्तव और मोलिक सम- 
अन्य प्रवृत्तियाँ. स्थाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। 
_कवित्व और प्रतीकंबाद ( 20097 #|पे 897700[ 87 ) 
को स्थान मिल रहा है। प्राकृतिक -घटनाएँ मानंवी समस्याओं की 
प्रतीक बन जाती हैं| यह एक प्रकार की अन्योक्ति पद्धति है। मेटरलिंक 
(0(8०४००॥7८॥६ ) आदि नाटककारों ने गम्भीर आध्यात्मिक विषयों 
का विवेचन ही, अपना मुख्य ध्येयं बना रखा है। वे आध्यात्मिक संघर्ष 
' को नाटक के रूप में घटित दिखाते है । आजकल के कुछ नाटकों में ऋल्पना 
की भी उड़ान रहती है। पंतजी की ज्योत्स्ना' में इस प्रवृत्ति का प्रभाव 
है | सेठ गोविन्द्दास के. प्रकाश नाटक में साँड के चीनी के बर्तनों की 
दुकान में घुस जाने की बात्त जो प्रारम्भ में दी है, वह भी एक प्रकार 
का प्रतीकवाद ही है। स्वयं प्रकार्श-ही वह साँड है। हे 
। (2:४कीड्री नाइक 

इसी युग में एकांकी नाटकों का'उदय हुआ। प्रसम्भ में ये नाटक 
समय की पूर्ति के लिए खेले जाते थे। नाटक देखने के लिए कुछ लोग 
देर में आया करते थे। उन लोगों के लिए समय पर आने वालों को 
खाली विठलाना उनके साथ अन्याय था। इसलिए आगन्तुकों के मनो- 
विनोदार्थ प्रधान नाटक के आरम्भ के पूर्व कुछ छोटे नाटकीय दृश्य 
दिखाये जाते थे। लोग इनको अधिक पसन्द करने लगे। आधुनिक 
एकाझ्ली नाटकों का इन्हीं से उदय हुआ। ये नाटक समय की बचत . 

करने वाली मनोधृत्ति के अधिक अनुकूल हुए । 
: * थयपि संस्कृत में लग जप अलग 
वतेमान हिन्दी एकाझ्ली नाटकों ने पश्चिमी एकांकी नाटकों से ही प्रेरणा 
। ग्रहण की। हिन्दी नाटक-साहित्य पर बहुत कुछ पश्चिमी प्रभाव है 
किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि हमारे यहाँ के नाटककार अन्धानु- 
करण कर रहे हैं, वरन्‌ यह कि जो प्रबृत्तियाँ यूरोपोय नाटककारों के 
सन में काम कर रही हैं, वे हमारे यहाँ के -नाटककारों के सानस को भी 
प्रेरित कर रही है। स्वाभाविकता की पुकार हमेशा से चल्ली आइ है। 


हा 


सि० अयं० --कॉब्य के ख्प 


उलके रूप बदलते रहे हैं। यूरोप से हमारे नाटककारों को उदाहरण 
मिल जाने के कारण उनका कार्य सहल अवश्य हो जाता है किन 
उत्तको सब बातें देशी रंग में रंगनी पड़ती हैं । 


हिन्दी का नाव्य-साहित्य 


यथवि हिन्दी को संस्कृत और प्राकृत को मृल्यवान पेठुक सम्पत्ति 
प्राप्त थी तथापि इसका उपभोग उन्नीसर्वी शवाव्दी से पूर्व न हो सका | 
इसके कई कारण थे। हिन्दी के प्रारम्भिक साहित्य 
अभाव के कारण... का- उदय आपस की सारकाटद और मुसलमानी 
आक्रमणों के छुव्ध वातावरण में हुआ था। ३ 
समय देश में चह शांति न थी जो नाटकों के अभिनय ओर विकास के 
लिए श्रपेक्षित थी । मुसलमानों के यहाँ नाख्य-साहित्य का बिलकुल 
अभाव था, उनसे इसके संबन्ध में कोई उत्तेजना या प्रोत्साहन मिलना 
असम्भव था | नाठकों में गय्य ओर पद्म दोनों ही रहते हैं. क्योंकि वोल 
चाल की स्वाभाविक भाषा गद्य ही है। संश्कृत नाटकों में गद्य पर्याप्त 
मात्रा में रहती थी किन्तु हिन्दी भाषा के विकास के आरम्भ काल्त में . 
गद्य का कोई रूप प्रतिष्ठित न था। हिन्दी ओर संस्कृत के नाढकों की 
बीच की कड़ी हमको विहार के नाटकों में मिलती है, उदाहरण स्वरूप 
उम्रापति उपाध्याय का 'पारिजात हरण' नाटक दिया जा सकता है। 


हिन्दी में जो प्रारम्भिक नांटक लिखे गये वे प्राय: संस्कृत के अनु- 
बाद थे और पद्मात्मक संवाद के रूप में थे। नेवाज कवि कृत 'शक्कु- 
न्तत्ना? नांटक, तुलसीदास जी के समकाली न प्रसिद्ध 

पूर्व हरिश्चन्द्र युग जैन कवि बनारसी दास जी का 'समयसार” तथा 
' .. अश्रवोध चन्द्रोदय” का अजवासी दास द्वारा किया 
हुआ अनुवाद ऐसे ही नाटक हैं जो केवल संवाद रूप में होने के कारण 
साटक नाम से अबिद्दित हुए हैं। पिछले दो नाटकों का ब्रिषय आध्या- 
स्मिक है और पात्र प्रायः कल्पित या चित्त वृत्तियों के मानबीकरण हैं । 
इस श्रेणी के नाटकों में देवजी का “देव साथा प्रपन्ञ' नाटक (यद्यवि अब 
इसके प्रसिद्ध कवि देवकृत होने में संदेह किया जाता है ।) सी आयगा | 
इन आरम्भिक नाटकों की सूची में श्री महाराज काशी राज की. आज्ञा 


द्ट 


दैेश्य काज्य-- विक्रास, भारतेन्द्र काले 


से बना हुआ 'प्रभावती' तथा श्री महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद 
रघुनन्द्न! इन दो नाटकों के नाम और गिनाये जाते हैं । 


स्वनामधन्य श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने सबे श्रथम नाटक जिसमें 
पात्रों के प्रवेशादि के नियम का पालन हुआ है अपने पिता श्रो कविवर 
गिरधर दास ( वास्तविक नाम बाबू गोपालचन्द जी ) का बनाया हुआ 
नहुप” नाटक. बतलाया है ! इसमें इन्द्र को त्रह्म-हत्या लगने के कारण 
उत्तके पदुच्युत होने तथा नहुष के इन्द्र पद को प्राप्त होकर काम 
लोलुपता वश इन्द्राणी को वरण करने की अभिलाषा से सप्तषियों को 
पालको में जोत कर उनके यहाँ जाने की चेष्टा एवं द्वासा द्वारा शांपित 
होकर उनके ( नहुप के ) पतन की कथा है| हिन्दी का दूसरा नाटक ' 
राजा लक्ष्मण सिंह का “शकुन्तला' नाटक है। इसकी गद्य खड़ो बोली 
है और इसका पद्म भाग ब्रज भाषा का है। यह पहले 
पहल पिन्काट साहब के सम्पादकत्व में छपा थां। अनुवाद होते हुए 
भी इसमें मूल का सा आनन्द आता है। इसकी भाषां के साधुय की 
प्रशंसा भारतेन्दु जी ने भी की है। इस प्रकार पूर्व हरिश्चन्द्र कान्न के 
नाटकों का विषय प्रायः आध्यात्मिक या पोराखिक रहा। ये नादक प्राय 
संस्कृत के अनुवाद होते थे-ओर इनकी भाषा अधिक्रांश में ( कम से 
कम पद्म भाग अवश्य ) न्रज सापा रहो | भाष। के सम्बन्ध में इस परि- 
' पादी का पालन भारतेन्द्ु जी के समय तक होता रहा। 
वास्तविक अर्थ में हिन्दी नाव्य-लाहित्य के जन्मदाता होने का श्रेय 
भारतेन्द्रु जी को ही दिया जा सकता है । उन्होंने संबत्‌ १६२४ में सबसे 
पहला अनूदित नाटक “विद्या सुन्दर! लिखा ( यह 
भरतेन्द काल बंगला से अनुवादित था ) आर 'चैड्टिकी हिंसा हिंसा 
ह न भवति' नाम का सबसे पहला मोलिक नाटक उन्होंने 
संबत्‌ १६३० में रचा। इस बीच में लाला श्री निवासदास का “तप्ता- 
संवरण' निकला [.इसको भारतेन्दु बावू ने हिन्दों का चौथा नाटक कहा 
“है। 'घेदिको हिंसा हिंसा न मबवति! के बाद अलोगढ़ के वावू तोताराप्म 
जी का 'कैटो कृतान्त' निकला, यह एडीसन द्वारा लिखे हुए 'क्रेटो! नाम 
के अंग्रेजी नाटक से अनुवादित था। इस प्रकार नाटकों का ढर्रा चल 
पड़ा । 
आस ह | धर 


बजा 


अर --कंके««»»+«»» ५» कक 


सि० श्र०--काज्य के रूप 


: - भारतेन्दु जी ने (विद्या सुन्दर और 'चैदको हिंसा हिंसा न भवित' 
के अतिरिक्त ओर भी नाटक लिखे--'पप्रेम योगिनी', “सत्य हरिश्चन्द्र', 
( संस्कृत के चण्ड-कोशिक का कुछ हेर-फेर का रूपान्तर ) मुद्रा 
राज्षस! ( यह विशाखदत्त के संस्कृत नाटक का अजुवाद है )। यह 
राजनैतिक नाटक है और इसका कथानक बढ़ा पेचीदा है, फिर भी 
हिन्दी में इसका घड़ा सुन्दर निर्वाह हुआ है। 'विपस्य विषमौपधम' 
( भाण नामक प्राचोन ढंग का एक रूपक है जिसमें एक ही पात्र 
आकाश की ओर मुँह उठाकर आकाश भाषित के रूप में वातौलाप 
करता है) । इसका विषय आधुनिक है, इसमें महाराज बड़ोदा के 
अत्याचार के कारण ब्रिट्रिश सरकार द्वारा उनके पदच्युत किये जाने 
पर. संतोष प्रकट किया गया है। “चन्द्रांवली” ( ऋष्ण-भक्ति प्रधांत एक 
न्ाटिका है। इसमें काव्यत्व की मात्रा अधिक हैँ । संचारियों ओर विरह्‌ 
दृशाओं के अच्छे उदाहरण मिलते हैं। इसको भाषा अधिकांश में त्रज 
भाषा है। ) 'भारत दुदंशा? ( इसमें भारत की दयनीय दशा और उसके 
कारणों का चित्रण है ) नीलदेबी ( इसमें एक भारतीय नारी के वोरत्व 
ओर कार्य-कोशल का वर्णन है ) अंधेर नगरी ( न्याय की विडम्बना 
सम्बन्धी एक प्रहसन ) आदि चौदह नाटक हैं। 


भारतेन्दु जी के समकालीन लेखकों के नाटकों में श्री बद्रीनारायण 
प्रमधन लिखिंत भारत सौभाग्य नाटक', प्रताप नारायण मिश्र का . 
प्रिया तेल, हमीर हठ चढ़े न दूजी बार), श्री राधाकृष्ण दास के 
महारानी पद्मावती! तथा "महाराणा प्रताप, श्री केशवराम भट्ट के 
“'सज्जाद सम्बुल' ओर 'समसाद सोसन!ः आ!दि नाटक उल्लेखनीय हैं । 
पिछले दो नाटकों की भाषा यद्यपि उदू थी तथापि इनमें दत्कालीन 
|जीवन से अधिक सम्पर्क था। इनसें सभी प्रकार के पात्र आये हैं। 
इस समय के नाढकों में प्राचीन परिपाटी का कुछ-कुछ त्याग होने लगा 
था ( भारतेन्दु जी प्राचोन प्रथा से हटे अवश्य किन्तु अधिक नहीं। 
“उन्तके बहुत से नाठकों में मज्ञलाचरण और भरत-वाक्य मिलते हैं ) 
ओर उनका विषय धार्मिक से हटकर सामाजिक और राजनेतिक की 
ओर जाने लगा | ऐतिहालिक नाटकों में भी जातीय गौरव को प्रधानता 
होने के कारण वे राजनीतिक को कोटि सें आ सकते हैं। इस समय के 
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नाढकों में हास्य-व्यज्ञा य का भी समावेश होने लगा और कहीं-कहीं एक 
ही नाटक में मनोरक्नन के लिए हास्य-प्रधान कथानक को भी स्थान 
दिया जाता था | भाषा भी ब्रजभापा से हट कर खड़ी बोली की ओर 
अ्राने लगी, और उद्‌ के शब्दों का भी समावेश होना आरम्भ 
हो गया | 


संस्कृत ओर बंगला के नाटकों का अनुवाद तो हरिश्चन्द्र युग में 
ही आरम्भ हो गया था किन्तु संक्रांति काल में वह कुछ तेजी से बढ़ा | 
भारतेन्दु जी ने अपने समय के अनधिकारी व्यक्तियों 
संक्राति युग द्वारा किये हुए संस्कृत के नाटकों की बड़ी हसी उड़ाई 
है | नाव्य करने का श्र्थ होता है अभिनय करना | 
उन लोगों ने नाट्य का अर्थ नोचना लगाया था, इस कारण वे कहीं 
कहीं हस्यास्पद बन गये | भारतेन्दुजी लिखते हें:--एक आनन्द और 
: मुनिए। नाटकों में कहीं कहीं आता है नादयेनोपविश्य” अर्थात्‌ बेठने 
का नाथ्य ( अभिनय ) करता है। उसका अनुबाद हुआ-राजा नाचता 
हुआ बेठता है | 'नाट्येनोल्लिख्य” की दु्दंशा हुई दे 'ऐसे नाचते हुए 
लिखता है! । ऐसे ही 'लेखनी को लेकर नाचती हुई! । निकट बेठकर 
नाचती हुई ।” इस संक्रांति-काल के अनुवाद इस प्रकार के न थे । संस्कृत 
के नाटकों में रायबहादुर लाला सीताराम भूप कृत अनुवाद बड़े सफल 
हुए हैं। श्री सत्यनारायण जी का भव भूति का “उत्तररास चरित! सूल 
लेखक के हाद के निर्वाह और भाषा-सोपष्ठब की दृष्टि से उतना ही 
उत्कृष्ट है जितना राजा लक्ष्मण सिंह का 'शकुन्त्ला! नाटक का अनु 
वाद । इन्हीं दिनों शेक्सपियर के नाटकों का भो हिन्दी अनुबाद हुआ | 
बंगला के अनूदित नाटनों में द्विजेन्द्र लाल राय के नाटकों के अनुवादों 
को कुछ दिन बड़ो घूम रही। इन अनुवादों का श्रेय परिडत रूपनारायण 
पाण्डे को है। इन नाठकों द्वारा हिन्दा नाटकों में गद्य का प्रचार बढ़। | 


... इस काल में कुछ मोलिक नाटक भो लिखे गये। उनमें से कुछ तो 

साहित्यिक कहे जा सकते हैं और कुछ विशेष रूप से पारसी नाटक 

कम्पिनियों के साथ समभौोते को दृष्टि से, लिखे गये थे। साहित्यिक 

नाटकों में मिश्रवन्धुओं का नेत्नोन्‍्मीलन! (इसमें मुकदमे बाजी के 
ह्‌्फ 


सि० थअ०--काव्य के रूप 


मार्मिक दृश्य दिखाये गये हैं), पण्डित बदरीनारायण भद्ठ के 'टुगोवती' 

चन्द्रगुप्त तथा 'वेन चरित्र', राय देवी प्रसाद पूर्ण का “चन्द्रकला, 
भानु कुमार, बावू मैथिलीशरण गुप्त का “'चन्द्रहमयस', पाण्डत जगन्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी का 'मधुर मिलन', पण्डित माखनलाल चतुबेदी का 
क्ृष्णाजु न युद्ध! श्रादि नाटक अमुख हैं। इन नाटकों में भो कम से 
कम कुछ में तो अवश्य पारसी नाटकों की सी पद्म की भवृत्ति है। 
जरा सी बात की जैसे आप फिस पर नाराज हैं, भट्ट जी के दुर्गावत्ती! 
नाटक में लम्बी-चोंडी पद्यमयी . अभिव्यक्ति की गई है । देखिए: 


क्रद्ध हुए हैं भला, श्राज यों किस अत्याचारी पर आप ? 
कोन मेटने वाला है, खुद मिटकर दुनिया का सन्ताप ? 
भला कौन से पापी का अब घढ़ा फूटने वाला है 
कोन शख्स है जिसका यम से पाला पढ़ने वाला हे? 


श्री माखनलाल जी के कृष्णानु न युद्ध! में भी अनावश्यक परम 
प्रयोग की प्रवृत्ति है किन्तु उन्र पद्मांशों में साहित्यिकता कुछ अधिक 
होने के कारण वह ज्ञम्य सा हो जाता है। जहाँ थोड़ा भाव।वेश हो 
वहाँ पद्म इतना नहीं खटकता जितना कि अनावश्यक प्रसड्भी में । 
वृन्दा तुक में भरा हुआ है, मेरे बालकपन का रंग | 
लाइ असोदा मैया का वह, संया बलदाऊ का संग ! 
खाल बाल की सुखद भंडली, गौवें जमना ओर निकुज। 
राधा सह सखियों का आना, चन्द्र साथ ज्योत्तारक पुजञ। 
पहले छुंद की अपेक्षा इसमें अधिक मार्मिकता और प्रप्तद्भननुकूलता 
है। इसमें भी प्रवृत्ति तो वही है किन्तु कुछ परिमार्जित रूप में । 


रड्न्‍जमतन्न की दृष्टि से लिखे हुए नाटकों में नारायण प्रसाद बिताव! 
जी का महाभारत, पं० राधेश्याम कथाबाचक के पौराशिक नाटक 
धवीरअभिमन्यु', (परम भक्त प्रहाद! तथा हरे कृष्ण जोहर के 'पत्ति भक्ति! 
आदि नाठक जो पारसी नाटक कम्पिनियों में खेले जाने योग्य हिन्दी 
-भाषा-प्रधान नाटक थे, विशेषरूप से उल्लेखनीय हैँ | क्ृष्णचन्द जेवा 
का “जख्मी पंजाब”, जख्मी हिन्दृग, 'शहीद सनन्‍्यासी' ने विशेष ख्याति 
पाई किन्तु उनमें उदे का प्राघान्य था । 


पिन 
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इस समय के साहित्यिक नांठकों में प्य से छुटकारा तो नहीं 
मिला किन्तु गय की ओर प्रवृत्ति बढ़ी | उसका अ्रपेक्षाकृत प्राधान्य हो 
गया। विषयों सें भी परिवर्तेन हुआ। धार्मिक विषयों का बाहुलय रहा 
किन्तु देवी या अतिमानवी शक्तियों का हस्तद्ेप कम हो गया | धीरे- 
धीरे इस काल में समाज की रुचि धामिक विंपयों से हट कर ऐतिहासिक 
सामाजिक और राजनीतिक विषयों की और अग्रसर 'होने लगी और 
यथाथवाद्‌ की ओर भी कुछ-कुछ क्ुकाव बढ़ा । 


प्रसादजी स्वयं एक युग थे। उन्‍होंने हिन्दी नाटकों में मौलिक 
क्रान्ति की । उनके नाटकों को पढ़कर लोग हिजन्द्रलाल राय के नाटकों. 

“ए को भूल गये। वर्तमान जगत के संघषे और कोलाहल-मय 

: असाद थुग॑ जीवन से ऊबा हुआ उनका हृदयस्थ कवि उनको स्वर्शिस 

आशा से दीप दुररु्थ अतीत की ओर ले गया। उन्होंने 

व इक ली दारनिकता की स्थायन, के इतिवतः में भावना का मधु और दाशेनिकंता की रसांयन 
समाज को एक ऐसा पोष्टिक अबलेह दिया जो हांस की मनो- 
शो को कर कर कम कक नो सस्कलिक चेतना का. सखार कर 
सके । उनके नाटकों में. द्वि गे 
वियांवू की सी दाशेनिकतापूर्ण भावुकता के दशेन होते हैं। प्रसादजी 
अपने नाटकों में भारत के शक्ति-बैभव की अपेक्षा उसकी नेविक 
सम्पन्नता ओर विशालता को अधिक उभार में लाकर देशवासियी 
'का मस्तक गये से ऊँचा कर दिया है। मालववबीरों के हाथ में आये 
हुए विश्वविजेता सिकन्दर को सिहरण द्वारा अभयदान दिलाकर 
पर्वतेश्वर का ऋण ही नहीं चुकाया वरन्‌ एक नंतिक प्रतिशोध भी ले 
लिया और भारतीय उदारता का परिचय दिया। प्रसादजी इतिहास 
ओर पुरातत्व के परिडत थे। उन्होंने बौद्धकालीन भारत का विशेष 
अध्ययन किया था और इसी कारण वे तत्कालीन वातावरण, राजकीय 
-शिष्टता और शासन-व्यवस्था के चित्रण में विशेष॑ रूप से समथ हुए 
हैं। महाबलाधिकृत, परम भट्टारक, अश्वमेध पराक्रम, दंडनायक, 
नन्‍्यायाधिकरणा, दौवारिक, महास्थविर, विंष॑यपत्ति, महाश्रमण, सहा- 
प्रतिहार, महासंधि विश्वाहक, रकंघावार, नासीर, गरुड़ध्वज, आदि शब्द 
इस काल सें भी प्राचीन सभ्यता को सजीव बना देते हैं । प्रसादजी ने 
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चातांचरण की ही स॒ष्टि नहीं की वरन्‌ उसको साथकता प्रदान करने 
वाले सजीव और सबल तथा कोमल और संगीतमय ख्री पात्रों की भी 
सष्टि की है, जो अपनी ममता की इृढ़ता ओर त्याग के तेज में सबलों 
की आभा को फीकी कर देते हैं। उनके ख््री पात्रों में अलका, कल्याणी, 
देवसेना आदि चिरस्मरणीय रहेंगी । अंसादजी के नाढठकों सें वाह्म 
संघर्ष के साथ अंत््वन्द्दों के भी सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। विचार 
सामग्री और जीवन मींमासा की हृष्टे से भो प्रसादजी के नाटक बड़े 
सम्पन्न हैं। आध्यात्म में ब्राह्मण और बोद्ध धर्म का बढ़ा सुन्दर समन्वय 
किया गया है । धातुसेन के मुख से प्रसादजी कहलाते हैं:-- 


“अहंकारमूलक आत्मबाद का खंडन करके गोतस ने विश्वात्मवाद को नष्ट 
नहीं क्रिया | यदि चेसा करते तो उतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी? 
उपनिषदों के नेतिनेति-से ही गोतस का अनाव्मवाद पूर्ण है” । 


७ 


प्राचीन वातावरण के भीतर ही प्रसादजी ने प्रान्तीयता और 
साम्प्रदायिकता के ऊपर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है, 
देखिए ;-- ह 

“मालव झोर मागथ को भूलकर जब आर्यावत का नाम लोगे तभी बह 
मिलेगा ।” और 


“आक्कमणकारी बौद्ध और ब्राह्मणों में सेद न करेंगे | 


प्रसादजी के सभी नाटकों में कर्मण्यता और दार्शनिक त्याग तथा 
सुख-दुख के समन्वय और मधुर मिलन की भावना सूत्रात्मा की भाँति 
ओत-प्रोत है। जीवन की मुस्कान में छिपी हुई अश्रुमात्रा से प्रसादजी 
विचलित नहीं होते, “जीवन्न में सत्यु बसी है जेसे बिजली हो घन में? । 
मृत्यु उनके नाटकों में आती है (जैसे अजातशब्नु में) किन्तु सुख शान्तिपूर्ण 
आदर्शो' की पूर्ति के रूप में प्रसादज्ी अपने सभी पात्नों के कण्ठ में बेठकर 
नियतिवाद का प्रचोर करते हैं। उनके पात्रों में दाशेनिकता एक दोष 
की सीमा तक पहुँच गई है। प्रसादजी की भाषा यद्यवि एकरस रही 
है तथापि कोमल प्रसद्धों में वह गीतिमय हो गई है और अपना सौंदर्य 
सौरभ विकीर्ण करती हुई दिखाई देती है। उनके नाटकों में दार्शनिक 
निमसता के साथ कुसुम-कमनीय कोमलता के भी दर्शन होते हैं जो 


छ० 


जन 


देश्यें कांब्य- विकासं, प्रंसादोत्तर काले 


प्रायः गीतिलहरी में प्रस्कुटित होतो है। कर्मठ एवं नृशंस चाणक्य के 
हृदय में चाल्य स्व्रति के रूप में सुवांसिनी के प्रति एक कोमज्ञ स्थान है, 

' जो उसको मानवता के क्षेत्र से बाहर होने से बचा लेता है। 
प्रसाद जी के नाटक कुछ अधिक बड़े होते थे। इसी लिए उनके 
अभिनय में विशेष काट-छाँट की आवश्यकता रहती है। नवीन नाटकों 
8. ' की प्रवृत्ति छोटे नाटकों को ओर हो चली है जो 
प्रसादोत्त काल सिनेमा की भाँति लगभग ढाई घंटे में समाप्त हो जाते 
० आह] आधुनिक माटओों में बोल आड़ नाटकों में तीन अड्ढ की प्रश्नत्ति, 
| आवक कस वो नल आवश्यक रूप से तो नहों किन्तु पर्याप्त मात्रा सें प्रचलित होगई है। 
इसके अतिरिक्त इन नाटकों में भूत को अपेक्षा वर्तेमान को अधिक 


महत्व दिया 'जाता है क्‍योंकि उसके लिए कल्पना पर फम बल देना 





विवके 


'वंढ़ता है। किन्तु प्राचीन समभ्यताविषयक्र नाठकों में मनोवैज्ञानिक 
दूरी ( 72४०॥००ट/०४) 075097०0 ) के कारण जो भव्यता आती है 
उसमें कुछु कमी अवश्य हो जाती है। आजकल जो पौराशिक नाटक 
भी लिखे जाते हैं. उनको बुद्धिवाद के प्रभाव के कारण ऐसा 
रूप दिया जाता है जो तक-संगत हो। ( डा० लक्ष्मण स्वरूप का 
नलद्मयन्ती नाटंक इस प्रवृत्ति का एक उदाहरण है, उसमें हंसको एक 
सोदागर के रूंप दिया गया है ) बर्तेमान नाटकों के लिए कुलीनता 
ओर लोक-प्रसिद्धि आवश्यक नहीं रही और उन्तका भ्रुकाव वस्तुवाद 
की ओर होता जाता है। इसी कारण पाश्वात्त्य नाढकों के से विस्तृत 
रद्मद्न के संकेतों का चलन हो गया है। इन नाटकों में सामाजिक 
समस्याओं पर अधिक बल दिया जाता है | ये सब प्रवृत्तियाँ अधि- 
-ी हैं इबखन, पास जज सका बता में इच्सन, गाल्सवर्दी आदि पाश्वात्त्य नाटककार्स के प्रभाव को” 
है कम विन्‍्द वल्लमभ पृंत, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', उदयशंकर भट्ट, कैलाशनाथ 
अंटनागर, सेठ गा दास, दरेक्ृष्ण प्रेमा, मिलिन्द जी, प्रथ्वीनाथ 
शर्मा आदि प्रमुख है। 

पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र पर इच्छव का अधिक प्रभाव है। 

. उनके नाटक समस्यात्मक होते है ओर उनसे भी रहगा है। लयक सम्गादो चल आल के साथ पर्याप्त 
रोमांस भी रहता है। उनके प्सन्यासीए प्राक्षस का मन्दिर और 

७१ 





सि० शअझर०--काज्य के रूप 


मुक्ति के रहस्य!, में उन्मुक्त प्रेम की ओर म्ुकाव है। वास्तविक प्रेम 
को सेराश्य का सामना करना वड़ता हैं। ( सन्‍्यासी करना पड़ता है। ( सन्यासी में तो यह बात 
स्पष्ट रूप से सामने आती है ) इन नाढकों के विपरीत “सिन्दूर की 
होली! में मानसिक बरण _चिरकाल के लिए नायिका को वैंवा'| चेबाहिक 

बन्धन में वाध देता है ओर नायक का सरण चायिका का वपरय है बंधव्य के 
आशाक-सागर सें निमग्त कर देता हैं। सिश्रज़ी ने गद्ध्वजनामक एक 
ऐतिहासिक नाटक भी लिखा है । 





परिडित गोविन्द वल्लभ पंत के 'वरमाला? नामक नाटक में मूक अभि- 
नय को भी स्थान मिला है । उनके नाठकों में, सुपाक्य होने के साथ, अभिनय 
योग्यहोंने का भी गुण है। हरेकृष्ण प्रेमी के 'रन्नावन्‍्धन! ओर मिलिंदजी 
के प्रताप प्रतिज्ञा” चाटक से विशेष ख्याति पाई है। ये नाटक भी ऐति- 
हासिक हैं किन्तु इनका इतिबृत्त मुगलकालीन भारत है।ये रचनाएँ 
जनता की रुचि के अधिक अनुकूल हैं, किन्तु इनमें प्रसाद का सा गा- 
स्भीयं ओर उनकी सी दाशेनिकता नहीं है। हिन्दू-मुस्लिम एकता के 
लिए 'रक्षा-बन्धन! पठतीय है। 'स्वप्नन्संग” भी इन्हीं नाटकों की कोटि 
में आता है । उसका भी इतिबृच्त मुगलकालीन है ओर उसमें हिन्दुत्व 
की ओर भुके हुए 'दारा? के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करके का प्रयत्न है । 
सुदर्शन जी का भाग्य चक्र कई कॉलेजों में सफलता के साथ खेला 
गया है | यह एक सामाजिक नाटक है। इसमें समाज के मान्य ओर 
प्रतिष्ठित लोगों की धूतवा का उद्घाटन किया गया है। परिडत उदय 
शंकर भट्ट का 'कमल्ा” भी इसो प्रकार का नाटक है। ऐसे नाटक जनता 
की रुचि के अनुकूल होते हैं। समाज में जिन लोगों से, जैसे--रईसों 
जमीदारों ओर पू जीपतियों से हम बदला नहीं ले सकते उनकी घूतेता 
का उद्धाटन होते हुए देखकर हमको प्रसन्नता होती है। इनमें साहि- 
त्यिकता को अपेक्षा लोक-रुचि को साधना अधिक दिखाई देतो है। 
इनके पक्ष सें यह अवश्य कहा जायगा क्रि यह रुचि कुल्सित रुचि नहीं 
है ओर इसमें एक प्रकार का आदशंबाद है जो बुराई की हानि और 
साधुता को विजय देखना चाहता है। पं० उदय शंकर भट्ट ने 'सत्स्य 
गंधा' विक्रमादित्य” आदि गीत-नाल्य भी लिखे हैं और 'दाहर की 
.सिंध विजय! आदि ऐतिहासिक नाटक भी। उत्का कुमार संभव! 


अर 
जद 


टैश्य काव्य--एकाह्ी नाटक 


नाटक बड़ा कलापूर् है । उसमें कल्ा और आचार की समस्या है। 
भट्ट जी ने सरस्वतों जी द्वारा कला का ही पक्त-समर्थन कराया है । 
सेठ गोविन्द्‌ दास ने ऐतिहांसिक और वर्तमान युगीन समस्यात्मक, 
दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं.। 'कतेव्य” में राम ओर कृष्ण के चरित्र 
को मिलाने का प्रयत्त किया है किन्तु वास्तव में थे वाटक के दो अज्ञ 
से हो गये हैं। उन्तके 'स्पद्धो' नाम के नाटक में नारियों की पुरुषों से 
अनुधित स्पद्ठो की समस्या उपस्थित की गई है। नये नाटकीय प्रयोगे 
करने में सेठ जी बड़े कुशल हैं। उनके नाटकों में जैसे प्रकाश में “चीनी 
की दुकान से सांडः का प्रतीकवाद भो है । प्रकाश स्वयं चीनी को 
टुंकान का सांड है। उनके “चतुष्पथ” में एक-एक पात्र के एकपत्षी वार्ता- 
लाप ( ४००००६४४७०४ ) हैं। प्राचीन काल में भाण भी एकपान्नीय 
जञाटक होता था। “'नवरस' में रसों को ही, (जैसे वीरसिंह, रुद्रसेन, 
उ्लानिदत्त आदि) पात्र बनाया है। आजकल सभी प्रकार के नाटक लिखे 
जा रहे हैं, उनमें सामाजिके, ऐतिहासिक, पौराशिक, ओर राजनीतिक 
'मुख्य हैं.। कुछ भाव-नाव्य ओर गीति-नाव्य भी लिखे गये हैं 
हिन्दी में आजकल एकाझ्ली नाटकों का प्रचलन अधिक बढ़ रहा है। 
इसके दो कारण हैं। एक समय की बचत और दूसरा अभिनय की 
अपेक्षाकृत सुलभता । जो सम्बन्ध उपन्यास का छोटी 
* पुकाझ्ली नाटक कहानी से है बही नाटक ओर एकाछ्ली का है। वह भी 
बे कहानी की भाँति जीवन की एक भलकहे । इसके सम्ब- 
'नथ में एक बड़ी समस्या यह है कि चरित्र-चित्रण की इनमें कम गु'जाइश 
रहती है और बने बनाये चरित्रों पर हो प्रकाश डाला जाता है | बिल- 
कुल ऐसी धात नहीं है । डा० राम कुमार वर्मा के 'अठारह जुलाई की 
शाम” तथा 'रेशमी टाई! सें चरित्र परिवतेन बड़े सुन्दर ढंग से हुआ है । 
हिन्दी एकाह्लीकारों में सबवे श्री राम कुमार वर्मो, -भुवनेश्वर प्रसाद, 
सुदर्शन, उपेन्द्रनाथ अश्क, जगदोश चन्द्र माथुर, उदय, शंकर भट्ट, 
गणेश प्रसाद द्विवेदी तथा भगवती चरण वर्मा आदि का नाम बड़े 
आदर से लिया जाता है । 


हे रे 


श्रव्य काव्य (पथ) 
सहाकाव्य 

बन्ध की दृष्टि से भारतीय समीज्षा-पद्धति में श्रव्य काव्य के दो 
भेद किये गये हैं--एक प्रबन्ध और दूसरा सुक्तक। प्रबन्ध में पूवापर 
का तारतम्य होता है, मुक्तक में इस तारतम्य का 
प्रबन्ध और अभाव रहता है। प्रवन्ध में छुन्द एक दूसरे से कथा- 
मुक्तक. नक की ऋखला में बेधे रहते हैं, उनका क्रम उलदा- 
पलटा नहीं जा सकता, वे एक दूसरे की अपेत्ता रखते 
हैं। मुक्तक छंद पारस्परिक बंधन से मुक्त होते हैं। वे स्वतःपूर्ण होते हैं। 
वे क्रम से रखे जा सकते हैं किन्तु एक छंद दूसरे की अपेक्षा नहीं 
करता । साहित्य-दर्षणकार ने दो-दो ओर तीन-तीन छंदों के भी सुक्तक 
माने हैं। अँप्र जी कविता के स्टेन्जा ( 80४052७ ) और आजकल के 
गीत भी इसी प्रकार के संयुक्त मुक्तक गिने जावेंगे। प्रबन्ध काव्य सें 
सम्पूर्ण काव्य के सांमूहिक प्रभाव पर अधिक ध्यान रखा जाता है। 

मुक्तक में एक-एक छुंद की अलग-अलग साज-सम्हमत्ञ की जाती है । 


प्रबन्ध के भी दो भेद किये गये हैं--एक महाकाग्य और दूसरा 
खण्डकाव्य । महाकाव्य का ज्षेत्र विस्तृत होता है, उसमें जीवन की अने- 
करूपता दिखाई जातो है।खग्डकाव्य में क्रिसी एक हो घटने को मुख्यता 
दी जाती है ओर इस कारण उसमें एकदेशीयता रहती है | गद्य के कथा- 
त्मक साहित्य और नाटक में भी महाकाव्य और खण्डकाब्य की प्रश्ृृत्ति 
दिखाई पड़ती है। कहानी ओर एकाझ्छी, कथा और नात्य-साहित्य में 
खण्डकाव्य के प्रतिरूप हैं । 


मद्गाकाध्य को -आँग्रेजी में ऐपिक ( 707० ) कहते हैं । पाश्चात्य 
समीक्षा में काव्य के दो मूल विभाग किये गये हैं--एक बिषयो-्प्रधान 
( 5प0]७०४४७ ) दूसरा विषय-प्रधान ( 00]0०४ए० )। 

पाश्चात्य विषयो-अ्रधान काव्य को प्रगोत्त-काव्य कहा गया है और 
विभाग विषय-अ्रधान का ऐपिक ( 790० ) से तादात्म्य किया 
दे ्ा 


-मंहांकाव्यं -- संजय 


गया है। प्रगीत काव्य ( 7976 ) से भावता और गीत की प्रधानता 
रहती हे, महाकाव्य सें विवरण या प्रकथन ( ॥8778४०४ ) की | तीसरा 
विभाग नाटक का है जिसमें अभिनय या प्रतिनिधित्व का प्राघान्य 


ताहे। 
. महाकाव्य के शास्रीय लक्षणों को हम संक्षेप में इस्त प्रकार 
महाकाव्य बता सकते हैं 
के लक्षण १--यह सर्गों में बँधा हुआ होता है । 
२--इसंमें एक नायक रहता है जो देवता या उत्तम वंश का 
धीरोद्दात गुणों से समन्वित पुरुष होता है | उसमें एक वंश के बहुत 
से राजा भा हो सकते है--जैसे कि रघुवंश में । 


श्‌ २, वीर और शान्‍न्त रसों में से कोई एक रस अड्जी रूप से 
रहता है। नाटक की सब संधियाँ होती हैं । 


४-इसका वृत्तन्त-इतिहा प-प्रसिद्ध होता है या सल्लनाश्रित । 

५--इस में मद्भलाचरण ओर वस्तु-निर्देश होता है। 

६--कहीं-कहीं दुष्ठों की निंदा और सज्ञनों का गुण-कीतेन रहता 
है--मैसे कि रामचरित सानस में । 


 ७--एक सगे में एक ही छंद रहता है ओर अन्त सें वह बदल जाता 
है । यह नियम शिथित्ञ भी हो सकता है--जैसे राम॑चन्द्रिका में | भ्वाह 
के लिए छंद की एकता वाचहछतीय है। सगे के अन्त में अगले सर्ग की 
सुचना रहती है। कम से कम आठ सर्ग होने आवश्यक है। 


. प+इसमें संध्या, सूयं, चन्द्रभा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन 

प्रात:काल, मध्यान्ह, आखेट, पर्चेतत, ऋतु, चन, समुद्र, संग्राम, यात्रा, 
 अभ्युदय आदि विषयों का वर्णन रहता है । 

भारतीय साहित्य में विशेषकर भ्राक्ृत्र सें चरितकाव्य भी हुआ 

करते थे। इस प्रकार के काव्यों में कला की अय्ेज्ञा. चरित्र ओर कथा- 

नक्र को महत्ता रहती थी। संस्कृत सें अश्वघोष का बुद्ध चरित इसी 

प्रकार का काव्य है। अद्धेमागधी प्राकृत में विमल सूरि कृत पठम चरिड 

( पद्मचरित्त ) प्राकृत भाषा का स्व प्रथम चरित काव्य है और श्री 

रामचन्द्र जी के जीवन से सम्बन्ध रखता है.। किस्तु इसका चित्रण 

७४ ' 


१ 


फसि० झ०-काब्य के रूप॑ 


जैनधर्म के दृष्टिकोण से हुआ है | छुमारपाल चेरित, भविष्यदत्तकथा 
यशोधंर चरित इसी प्रकार के ग्रन्थ हैं। राम-चरित-मानस में आदर्श 
तो चरितं का ही लिया गया है किन्तु उसमें कला का पयाप्त समावेश 
हो जाने से उसकी गणना महाकाव्यों में ही होती है । 


-पाश्चात्य मान से महाकाव्य के लक्षण संक्षेप स इस अ्रकार हैँ :+- 


१--यह एक बृहदाकार प्रकथन-प्रधान ( 7ए४:78४४० ) काव्य है। 
२--व्यक्ति की अपेक्षा इसमें जातीय भाव अधिक रहते हैं । 
३--इसका विंपय परम्परा से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता है । 


४--इसके पात्र शोंयेगुण-प्रधान होते हैं। उनका सम्पर्क देवताओं 
से भी रहता है। उनके कार्यो' की दिशा निधोरित करने में देवताओं 
आर नियति का हाथ रहता है।..*- 
४--इसमें नायक को लेकर सारी कथा एक सूत्र में वंधी रहत्ती है । 
६--इसकी शेंली में एक विशेष प्रकार की शालीनता और उच्चता 
रहती है । 
इसमें एक ही छंद का प्रयोग रहता है । 
इसके दो प्रकार माने गये हैं--एक प्राकृतिक अथवा जनसाधारण 
सम्बन्धी (798० ० ४7०८४) जैसे--व्ाल्मीकीय रामायण, आल्हखरण्ड 
मर की इलीयड । दूसरे कलात्मक (89० ०६ &४७) जैसे--रघुवंश, 
नेपथ, कामायनी, पेंराडाइज लॉध्ट (2878078० 7,080 किन्तु सारतीय 
सभीज्ञा में ऐसा कोई अन्तर नहीं क्रिया गया | 
' सहाकाव्य के सम्बन्ध सें भारतीय और पाश्चात्य आदशों में 
विशेष अन्तर नहीं है। साहित्य-दर्पण से उद्धत किये गये महाकराब्य के 
लक्षणों में कुछ तो उसके संगठन से सम्बन्ध 
तुलना और विवेचना रखते हैं. ओर कुछ नायक तथा रस से सम्बन्धित 
। हैं। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही आदरशों के 
अनुकूंत विषय में तथा नायक सें शा्लीनता तथा महानता का प्रतिबंध 
: रखा गया है। धीरोद्यत्त नायक सें: उदाच भोवनाओं का समावेश 
: भली ग्रकार होता ही है। आजकल यद्यपिं कुज्ञीचता पर विशेष वल्त 
ही दिया जाता: है तथापि महाकाव्यों में इतिहास-प्रसिद्ध, लोकप्रिय 
हे 


महाकाध्थ-- तुलना और विधचना ' 


नायक होंने से उनमें लोकरझ्लकता आ जाती है ओर साधारणीकरण 
“या लोक-हुद्य से साम्य की' सम्भावना अधिक हो जाती है.।। इतिहास- 
' प्रसिद्ध होने से एक' लाभ यह है कि. इसमें मानसिक दूरी का भाव 
(( 089०॥००809 १8680०७ ) आा जाता है। यह रस की बाधक 
बातों को दूर करने में सहायक होता है ( अपने निकट के नायक सें 
' उसके दोषों का भी ज्ञान होता है )। आजकल दोपों का भी वर्णन 
“चासंतविकता का अद्भ माना जाता है | ह 


पाशंचात्य आदशो' में एक बात पर ब्िशेष बल दिया गया है बह, 
, यह कि महाकाव्य के नायक सें व्यक्तित्व की अपेज्ञा जातीयता का 
. प्रतिनिधित्व अधिक रहता है। महाकाव्य वास्तव में जाति की हो वस्तु 
- होती है| उसमें लोकरस कुछ वाहुल्य के साथ दिखाई देता है। हमारे 
यहाँ यद्यपि इस गुण का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है तथापि बह व्यज्ञित 
' अच॒श्य है। नायक की श्रेष्ठठा, इंतिहास:प्रसिद्धता, युद्ध-यात्राओं आदि 
के बणुन द्वारा महाकाव्य जातीय जीवन से सम्बद्ध हो जाता है। 
व्यवहार में भी महाकाव्यों में जातीय गुणों और जातीय मनोध्ृत्ति 
को भ्राघान्य मिलता है । वाल्मीकि रामायण सें उसके चरण्ये नायक के 
अपेक्षित गुण बताये गंये हैं। वे गुण भारत की जातीय मनोवृत्ति के 
द्योतक हैं। रघुवंश के आरम्भ सें भी रघुवंशी राजाओं के उदात्त गुणों 
. का उल्लेख किया गया है :-- 


“यथाविधिहुतारनीनां. यथाकामाचिता्थिनाम्‌ । 
यथापराधदण्डानां यथाकालप्रबवोधिनाम्‌ ॥ 
त्यागाय संभृतार्थानां सत्य|य मितभापिणाम्‌ । 
यशसे विजिगीपूर्णा. प्रजाय गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
शैशवेउ्भ्यस्तविद्यानां . यौवने विपयेपिणाम्‌ । 
वाद्धके सुनिद्धत्तीनां थोगेनान्ते तलु॒त्यजाम ॥ 
रघुणासन्वयं बच्ये. तनुवास्विभवोधपि सन्‌” 


अर्थात्‌ जो विधिपूर्वक नित्य नेमित्तिक यज्ञ, दृवनादि करते थे, जो 
याचकों को उनकी कामना के अनुकूल ( थोड़ा सा देकर भगा नहों 
देते थे ) दान देते थे, जो अपराधियों को उनके अपराध के अनुकूल 


उअ् 


सि० झ०- काव्य के रूँप 


दण्ड देते थे और जो समय पर जागते थे, जो त्याग के लिए घन- 
संचय करते थे, जो सत्य के लिए थोड़ा बोलते थे ( घमण्ड से नहीं ), 
जो यश के लिए विजय की इच्छा रखते थे ( दूसरों के राज्य छीनने 
के लिए नहीं ), जो पिवुऋण के शोध के लिए विवाह करते थे, जो 
चाल्यक्राल में विद्याभ्यास करते थे, यीवत्न विषय-भोग में लगाकर 
बुढ़ापे में मुनियों की ब्ृत्ति धारण कर लेते थे, अथात्‌ वानप्रस्थ-आश्रम 
म प्रवेश कर वन को चले जाते थे और अन्त में योग छोरा (रोग 
द्वारा नहीं ) शरीर छोड़ते थे-ऐसे रघुबंशियों का में वर्सन करता हूँ 
यद्यपि मेरे पास वाणी का वैभव बहुत थोड़ा है। 
इस बणुन में भारतीय मनोधृत्ति का पूर्ण चित्र आ गया है। 
आजकल के युग सें कामायनी में भी बुद्धि और “श्रद्धा! के समन्वय 
का भारतीय आदरशे दिखाई पड़ता है। गुप्तजी के राम तो स्पष्ट रूप से 
.कहते हैं. कि वे आर्या का आदशे बताने तथा धन से जन को अधिक 
महत्ता देने आये हैं :-- ह 
“में आयों का आदर्श बताने आया, 
जन-सन्मुख धन को तुच्छु जताने आया। 
सुख-शान्ति-हेतु में क्रान्ति मचाने आया, 
विश्वासी का विश्वास बचाने आया। 
में आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, 
जो विवश, विकल,बल-हीन,दीन, शापित हैं। 
हो जाये अभय वे जिन्हें कि भय भासित हैं, 
जो कौणप-कुल से मृक-सदश शासित है। 
में आया, जिसमें बनी रहे सर्यादा, 
बच जाय पलय से, सिटे न जीवन सादा | 
4 4 ८ / 0. 
भव से नव वेभव व्याप्त कराने आया, 
' नर को ईरुवरता प्राप्त कराने श्राया 
सन्देश यहाँ में नहीं स्वर्य का लाया, 
: इस भूतल को हों स्वर्ग बनाने आया।” 
-“साकेत 
च्८ 


महाकाव्य--तुलना और विवेचना 


प्राचीन आदुश के अनुकूल. खल ओर सज्ननों के:बर्णन जो मंहा- 


: काव्य में अपेक्षित माने हैं उत्तमें भी जातीय मनोबूत्ति तथा आदर्शों 


जन: 


की भाल्कक रहती है । इतना ही नहीं वरन्‌ उसमें एक व्यापक मानवता 
का भाव रहता है।गोस्वासी जीने जो सज्नों का वर्णन दिया है.वह 
एसा ही है । । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकाव्य के भारतोय और पाश्चास्य 
आदर्शों" में विशेष भेद नहों है | दोनों हो आदशों' के अनुकूल महा- 
कांव्य का चायक उच्चकुलोद्भव तथा उद्ात्त विचारों का होता है। 


. उसकी महान कऋृतियों, विजय-यात्राओं और साहसपूर्ण कार्यों" में 
जावोय भावनाओं, महत्वाकांत्षाओं और आदर्शो' का प्रकाशन होता 


है ओर नायक के द्वारा जातीय, राजनैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान 
दिखाया जाता है । महांकाव्य आकार-प्रकार में भी बड़ा होता।है 


उसके साथ उसकी शैक्ञी ओर उसका बिपय दोनों ही गोरचपूर्ण होते 


हैं। महाकाव्य जाति की सांस्कृतिक चेतना के य्योतक होते हैं। मद्ा- 
काव्य का कवि भी नायक की भाँति स्वयं सांस्क्ृतिक चेतना का प्रतीक 
बन जाता है। महाकाव्यों में प्रायः देव का भो हाथ रहता है किन्तु 
उस देव के हस्तक्षेप द्वारा भी मानवीय गोरव की स्थापना.ही जोती है। 
देवी हस्तज्नेप के सम्बन्ध में पश्चिमी ओर पूर्वी आदर्शो' में थोड़ा 
अन्तर है । पश्चिमी महाकाव्यों में विशेषकर यूनान्री महाकाब्यों में 
देव को ऐसी क्र र सत्ता के रूप में दिखाया गया है जो मानब के उत्पी 

डून में प्रसन्नता का अनुभव करतो है। हमारे यहाँ मानच क। उत्पोड़न 
चाहे परीक्षा के लिए हो किन्तु हृदय से देवता लोग सहानुभूतिपूर्ण 
रहते हैं। हमारे यहाँ मनुष्य जो सुख-दुख भोगता है चह अपने कर्मों के 
अनुकूल । “कर्म प्रधात विश्व कर राखा। जो जस करा सो तस फल 
चाखा?॥ इस दृष्टि से यदि देव की ऋ.रता होती है तो वह अकारण 


'नहीं होती | महाकाव्य का चित्रपट विस्तृत होते हुए भी उसके अ्धन में 
: एक विशेष अन्वितति रहती है, वह अन्विति चाहे नायक के व्यक्तित्व 
: के द्वारा, चाहे लक्ष्य की एकता के द्वारा सम्पादित की जाय । 


महाकाव्य के प्राचीन ओर वर्तमान आदर्शो' में थोड़ा-बहुत अन्तर 
पड़ गया है । अब मद्भलाचरण इत्यादि की आवश्यकता नहीं सममी 
६ 


सि० श्र० -काब्य के रूप : 


जाती ओर न किन्हीं साड़ुल्य सूचक शब्दों का रखता नितान्त आवब- 
श्यक है ( गुप्त जी ने साकेत के अत्येक से में मज्ललाचरण किया दे ) 
प्राचीन काल में भी इस नियम का वहुत कड़ाइ के साथ पालन नहीं 
होता था |. कुमार-सम्मव सें कोई मज्ञलाचरण नहीं है। उसमें हिसा- 
लय का वर्णन अवश्य है जो विशालता का द्योतक है । कुमार सम्भव 
पूर्ण नहीं हुआ चाहे देववाओं के ख्ज्ञार-वर्णंत के दोप के कारण हो, 
कर चाहे मड्लाचरण के अभाव के कारण हो । प्रिय प्रवास का 
आरम्भ दिवस के अवसान सें होता है। केवल इसीलिए हम उसको निन्‍्द- 
नीय नहीं कहेंगे ; आज -कल नायक के सम्बन्ध में भी थीड़ी शिथिलता 
आगई है। कामायनी में नायक तो मनु है. किन्तु प्राधान्य श्रद्धा का 
है । नायक शब्द में नायिका भो शामिल की जा सकती है। 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि महाकाव्य वह चिषय-प्रधान काव्य_ 
है जिसमें कि अपेक्ताकृत बढ़े आकार में जाति में प्रतिष्ठित और लोक- 
प्रिय नायक के उदात्त कार्या' द्वारा जातीय भावनाओं, आदर्शो' ओर 
अर्काक्षाओं का उद्धाटन किया जाता है । 


० 


पाश्चात्य देशों में महाकवि होमर ( पछ०7७७० ) के 'इलियड! 
(7080 ) और “ओडेसी” ( 00988०४ ) आदशे महाकाव्य साने जाते 
हैं। अन्य महाकाव्य--जैसे वर्जिल ( ए७ह्ठा। ) का 'इनि- 
पासचात्य यड! [8७४७१ ) अथवा मिल्टन ( 0(5॥07 ) का 'पैरा- 
' महाकाव्य डाइज लॉस्ट” ( 787&0789 7,05 ) इन्हीं के नमूने पर बने 
. :  हैं।'इनियड! में रोम के संस्थापक रोम्यूज़स ( 80ए0ण- 
०४४ ) के पिता के साहसपूर्ण कार्यो' का.वर्णेन है। उसमें होमर की दोनों 
पुस्तकों की कथा का योग-सा है। 'पेराडाइज लॉस्‍्ट? सें ईश्वर के विरुद्ध 
शैतान का विद्रोह, आदस का बहकाया जाना, मनुष्य के पतन और 
ईश्वर द्वारा उसके उत्थान का वर्णेत है। उसमें किसी. जाति-विशेष का 
भाग्य-निर्णेय नहीं वरन्‌ ईसाई-धर्में के अनुकूल सारी मानवता का 
उत्थान है । उसका उंद्देश्य ईश्वरीय न्याय का उद्धाटन है ( ० ]एथधाफ 
-गा० शाए8 ० (०0 80 7707 ).। उन हर 
..  'रासायण की तुलना प्रायः. 'इलियड! और “ओडेसी” से की जानो 


8० 


मदहाकाव्य-- रामायण से तलना 


है। इन काव्यों ओर रामायण में कुछ बातों की समानता अवश्य है। 

वाल्मीकोय रामायण की भाँति ओडेसी' का 

रामायण से इलियड प्रचार भी गाकर हुआ था। गानेवाले 'रेपसोडोई' 

. भर श्रोडेसी की तुलना ( १॥७.8०१० ) कहलाते थे | 'इलियड? में जिस 

लड़ाई का वर्णोन है उसका आरम्भ भी एक स्त्री 

के हरे जाने के कारण हुआ था। 'ओडेसी' की नायिका बड़ी सती 

एबी थी और उस पुस्तक में भी विवांह-सम्बन्धी परीक्षा में एक धनुष 

के कुकाये जाने की शर्ते का उल्लेख है। सत्तीत्व के आदशे में बहुत- 

कुछ समानता है. हम यह नहीं कहेंगे कि सतीत्व केवल भारतीय ख्ियों 

के ही बॉँट में आया है। वास्तव में प्राचीन भारतीय और यूनानी सम्ये- 

ताथों में इतना अन्तर भी नहीं था। उन दिलों दोनों ही देशों में धनुष 
ही प्रधान आयुध था । 


इन सब समानताओं के होते हुए भी इन काव्यों का रामायण से 
अन्तर है। रामामण के नायक स्वयं मयौदा पुरुषीत्तम श्री रामचन्द्र जी 
हैं; अतः उनका देवताओं के साथ संघषे का कोई प्रश्न रामायण सें 
उठता ही नहीं है। उसमें संघर्ष राक्षसों से है। देवता मनुष्य-रूप-घारी 
भगवान की सहायता करते हैं ओर वे भी देवताओं के कार्य के लिए 
ही संसार में आने का कष्ट करते हैं। रामायण की यह धार्मिक भावना 
'इलियड” या “ओडेसी” में नहीं है | सतीत्व के आदर्श में भी थोड़ा भेद 
है | सीता! जी वाणी से भी रांवणा के वरण करने की बात स्वीकार नहीं 
करती । ओडेसी की नायिका कम से कम यह तो कह देती है कि वह 
विशेष वस्र के बुन जाने पर विवाह कर लेगी ( वह दिन को वस्त्र बुनती 
थी ओर रात को उसे छिलन्न-भिन्न कर देती थी ) किन्तु सीता ने निर्भय 
होकर रावण का तिरस्कार किया, विशेषकर जब कि वह राक्िसियों से 
दिन-रात घिरो रहकर रावण की ही अशोक-वाटिकां में रहती थीं। 
मिल्टन की 'पैराडाइज़ लॉस्‍्ट' में तो ईश्वर के विरोध में शैतान का जो 
तके है बह उस देश को तत्कालीन सनोबृत्ति का परिचायक है । पाश्चात्य 
मनोदृत्ति सें संघघ अधिक है | हमारे यहाँ के देवताओं में भी दण्ड देने 
को प्रवृत्ति है किन्तु रामायण में देवताओं और मनुष्यों का संघर्ष नहीं 

' है घरन देवताओं और दानवों का संघर्ष है। 


शत ८ 


सि० आ०--काव्य के रूप 


यद्यपि भारतीय . समीक्षा शास्त्रों में स्वाभाविक और कलात्मक 
( छोजंठ एण॑ 070४ #ण्त जिफा० ०॥ है ) का विभाजन नहीं हूं. 
ः तथापि हम वाल्मोकीय रामायण” को स्वाभाविक की 

संस्कृत के कोटि में रख सकते हैं और 'शिशुपाल वध! तथा 'किराता- 
महाकाव्य जुनीय'” को कलात्मक कद्द सकते हैं । 

“इलियड' और 'ओडेसी' के सम्बन्ध में कुछ लोगों की शह्ला है कि 
शायद्‌ ये एक ही कवि की रचना न हों ओर होमर भी व्यास शब्द की 
भाँति सम्पादक की पदवी द्वो ( भारतीय दृष्टि से तो व्यास एक ही 
व्यक्ति थे जिन्होंने अट्टारह पुराण और महाभारत लिखा किन्तु अंग्रेज 
समीक्षक उन्हें एक व्यक्ति नहीं मानते हैं )। वाल्मीकीय रामायण के 
लिए यह शंका नहीं हो सकती है किन्तु उसमें प्रज्ञिप्त अंश अवश्य है । 
यदि उसका श्रचार गाकर हुआ है, जैसा कि 'रामायण? ओर 'रघुवंश' 
दोनों से ही प्रतीत होता है तो उसमें घटाये-चढ़ाये जाने की अधिक 
सम्भावना है । 'रघुवंश” में उसके गाये जाने का इस प्रकार उल्लेख है:- 

“बृत्त' रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तों किन्नरस्वनी । 
कि तथेन मनो हतु मल स्थातां न ऋण्वताम्‌ ॥? 
अर्थात वृत्त रामचन्द्र जी का था, कृति वाल्मीकि जी की थी ओर 
उसके गान वाले किन्नर-कण्ठ दोनों चालक थे तो सुनने वालों के मन 
को हरने के लिए कौन सी बात पर्य्याप्त न थी--इसमें चरित्र-तायक, कवि 
ओर गायक तीनों को महत्त्व दिया गया है। 


हसारे यहाँ महाभारत को इतिहास माना है. किन्तु अंग्रेजी मान से 
उसे भी ( 89॥0 ) या सहाकाव्य कहते हैं। महाभारत में इतनी अन्विति 
नहीं है जितनी कि रामायण सें। वह भारतीय संस्कृति का विश्व-कोप 
अवश्य है। इसके सम्बन्ध में कहा गया है 'यदि्हास्ति तदन्यत्र यन्मे- 
हास्ति न तत्कचित” | संस्कृत के महाकाव्यों में स्वाभाविकता और 
कलात्मकता के विभिन्न स्तर हैं। कवि-कुल-गुरु कालिदास में स्वाभा- 
विकता और कलात्समकता का बड़ा सुखद सम्मिश्रण है, इसीलिए तो 
उनके सम्बन्ध में कहा गया है कि कवियों की गणना में कालिदास का 
नाम पहला है और दूसरा कवि उत्तकी टक्कर का न होने के कारण 
दूसरी अंगुली अनामिका ही रही । कुछ लोग माघ को तीनों गुणों-- 


॥। पर 


भंहाकाव्य-- संस्कृत के मंहाकाेयें_ 


डपमा, अर्थ-गोरव और पद-लालित्य से सम्पन्न मनांकर शीषष-स्थान 
देते हैं। 
 - कालिदास के अन्धों में 'रघुबंश' की विशेष रुयाति है। यह उन्तका 
सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें रघु-वंश के कई राजाओं का काव्यात्मक 
चर्णुन है परन्तु दिलीप, रघु, और राम के लोकोत्तर चरित्रों को प्रध। 
नता दी गई है| इसी के कारण शायद्‌ साहित्य-द्षशकार को लिखना 
: प्रद्ञ कि सहाकाञ्य का विषय एक राजा ही नहीं . बरन्‌ एक वंश के कहे 
(जा हो सकते है 'एकवंशभवा: भूपा: कुलजा वहुचोडपिवा! । उसमें १६ 
सर्ग हैं । 
महाकाव्य की बूहतृत्रयी में 'रघुवंश' के बाद दूसरा नाम भारवि 
के 'किराताजु नीय!' का है। भारवि दक्तिण भारत के रहने वाले थे। 
कराताजु नीय का कथानक महाभारत से लिया गया था और १५ सर्ग 
में है । इसमें अजु न और किरात-वेषधारी भगवान शक्कर के युद्ध का 
वर्णन है। महादेव जी से अजु न का पाशुपत अस्त्र का प्राप्त करना इस 
महाकाव्य का फल है। इसमें शृद्धार आदि रस गोण हैं. और द्रौपदी 
के प्रोत्साहन से पाण्डवों को युद्ध के लिए उत्तेजना दी गई है | 


भाघ के शिशुपाल-बध का नाम बड़े आदर से लिया जाता है, यद्दी 
उनका कीर्ति-स्तम्भ है। यह बृहतृत्रयी का तीसरा ग्रन्थ है, इसका कथा- . 
नक भी महाभारत से लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ 
में चेदि-नरेश शिशुपाल के वध की कथा बड़े कोशल के साथ वर्णित 
है । उसी घटना के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। इसकी कथा 
'बीस सर्गा' के साढ़े सोलह सौ श्लोकों सें फेली हुई है । महाकाव्यों में 
श्री हपे का नेषध चरित भी अपना विशेष स्थान रखता है । इसमें राजा 
नल का चरित है । 
संस्कृत में और भी छोटे-बड़े महाकाव्य ओर खण्डकाव्य हैं किन्तु 
“उत्तका उल्लेख यहाँ पर स्थानाभाव से नहों किया गया है। ऊपर क 
: ग्रन्थों के विषय सें कुछ न जानना सांस्कृतिक अज्ञता का द्योतक होता। 
संस्कृत के शास्त्र-काव्यों में 'भट्टिकाव्य! का स्थान प्रमुख है | शाख्र- 
काव्य उन्हें कहते हैं. जिनमें कि काव्य के साथ-साथ व्याकरण आदि 
शास्त्रों का परिज्ञान करा दिया जाता है । भट्ठि द्वारा लिखा हुआ काव्य 
परे 


सिं० श्र०-काव्य के रूप 


उनके ही नाम से प्रसिद्ध है जिसका विषय रावशण-बंध है | इस काव्य 
में प्राय: साढ़े तीन हजार श्लोक २० सर्गों' में आबद्ध हैं। भट्ि ने 
अपने काव्य के विषय में कहा है कि व्याकरण जानने वाले के लिए 
ती यह काञ्य दीपक के समान है किन्तु उसके न जानते वाले के लिए 
यह अन्धे के हाथ की आरसो है। व्याकरण के शास्त्रीय ज्ञान से 
अनभिज्ञ लोगों के लिए इसका रसास्वाद करना कठिन है । 


हिन्दी के हिन्दी-साहित्य का इतिहास तीन कालों में विभाजित 
महकाव्य किया जाता हैः-- 


(१) आदि काल अर्थात्‌ वीर-गाथा-काल । 
(२) भक्ति-काल जिसमें निगुण और सग़ुझ दोनों ही शाखाएँ 
सम्मिलित हैं । 
(३ ) वर्तमान काल जिसके विकास-क्रम की तीन श्रेणियाँ की जा 
सकती है:-- 
(ञअ ) हरिचन्द्र-युग 
( ब ) हिवेदी-युग 
( स ) प्रसाद-पंत-निराला-युग 
वोरगाथाकाल--आरिकाल में प्रबन्ध और मुक्तक दोनों ही प्रकार 
के काव्य लिखे गये। प्रबन्ध-काव्यकार अपने व्यक्तित्व को अपने 
उपास्य अथवा आभश्रयदाता के व्यक्तित्व में मिल्रा देता है। यद्यपि वी रगाथा- 
काल में लोक-भावना का बाहुल्‍य था अर्थात्‌ साहित्य का जनता से 
सम्पर्क था फिर भी कविता राज्याश्रित ही थी। कबि लोग स्वयं भी 
अपने आश्रयदांता की ओर से युद्ध में सम्मिलित होते थे और वे नित्तान्त 
पैसे के गुलाम न थे। उनमें चाहें अ[जकल की सी व्यापक राष्ट्रीय 
भावना न हो फिर भी वे अपने राज्य के लिए प्राण न्योछ्वावर करने को 
तैयार रहते थे। चन्द्बरदाई ने कलस और तलवार दोनों से ही प्थ्बी राज 
की सेवा की | अपने व्यक्तित्व को सम्पर्ण करने वाले ऐसे ही कविगण 
प्रबन्धकाव्य लिख सकते थे । 


._ जथ्वीराजरसो-यद्यपि प्रथ्बीराजरासों की प्रामाणिकता के 
सम्बन्ध सें विद्वानों का सतसेद है तथापि उसको हिन्दी के प्रथम महा- 
पे 


मंहाकाब्यें--निगुण एवं प्रेमकाश्ये 


काव्य होने का श्रेय दिया जाता हैं । हम उसको स्वाभाविक विकास- 
शील महाकाव्य ( 8976 ० 870० एफ ) कहेंगे । यह बृहदूअन्थ ६६ 
समयों ( अध्यायों ) में समाप्त हुआ है और लगभग ढाई हजार प्रष् 
का है। यह अन्य प्रथ्चीराज-केन्द्रित है। इसमें केवल युद्धों का हो वर्णन 
नहीं हुआ वरन्‌ चीर-भावना के साथ शान्त ओर खूब्ञगर का भी 
पर्याप्त पुट है। इसमें जो देवताओं और भक्ति, मुक्ति आदि की स्तुति 
हुई हैं वह उसके सांस्क्ृतिक पक्ष का द्योतक है। चौहान-चंश की उत्पत्ति 
के साथ-साथ ज्षत्रियों के अन्य छत्तीस वंशों की उत्पत्ति आदि की 
कथाएँ भी चंद ने बड़े विस्तार के साथ कही हैं किन्तु इन बशोनों में 
चोहान-वंश ही की प्रथानता है ओर चोहान-चंश में भी विशेषकर 
पृथ्वीराज के थुद्धों, विवाहों ओर आखेट आदि के वनों, का 
प्राधान्य है । 

प्रथ्वीराजरासो के निर्माण में चंद के पुत्र जल्हन का भी हाथ है 
क्योंकि उसने ही इस अन्थ की समाप्ति की थी जिसका उल्लेख रासो में 
इस प्रकोर आता है-- 


“पुस्तक जल्हन हत्थ दे, चलि गज्नन तप काज” 


इसकी भाषा के कई स्तर होने के कारण विद्वानों का सतत है कि 

मूल भन्थ तो छोटा-सा ही रहा होगा किन्तु कलान्‍्तर में इसमें बहुत- 

कुछ जोड़ा गया, फिर भी इस ग्रन्थ में तत्कालीन भावनाओं ओर 
जातीय आंदर्शों' का अच्छा परिचय मिलता है। 

भक्तिकाल के निगु ण-पंथियों में कबीर आदि ने मुक्तक गीत ही 

लिखे । वे परमात्मा को अपने में ही खोजते थे ओर उनका ध्येय किसी 

व्यक्ति-विशेष की उपासना या आराधना न था। 

भत्तिकाल-निगुण चेन अवबतारी पुरुषों को ही मानते थे ओर न 

एवं प्रेसफाव्य किसी राज़ा के ही आश्रित थे जिसके गुण-गान 

के लिए वे अपने को भूल जाते। उन्तका निशु श 

शुद्ध निगु खा था । वह प्रेस का विषय तो बन सकता था किन्तु लोकिक 

सहाकाध्य का विषय बनने के अयोग्य था। 
पद्मावत- प्रेम-सार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मुहम्मद जायसी 


प्र 


सि० अ०--काच्य के रूपे 


संसार से इतने विमुख न थे। वे लोक और परलोक दोनों ही की साधना 
चाहते थे। उन्होंने अपने 'प्मावत' में ससनवी-परस्परा के अनुकूल 
शेरशाह की भी वंदना की है। उन्होंने लोकिक प्रेम-गाथाओं के रूपक 
द्वारा पारमाथिक प्रेम की साथना की है। पद्मम्रावती की प्रेम-कथा 
जो प्ृथ्बीर/जरासो सें बीर-रस के आश्रित गौण थी वह जायसी को 
वद्मावत! में मुख्यता प्राप्त कर लेती .है | पद्मावत में कथा भी है और 
रूपक के द्वारा अलौकिक तत्वों की व्यञ्ञना भी है। यद्यपि जायसी 
मुसलमान थे तथापि वे भारतीय संस्कृति से पूर्णतः परिचित्त थे। थोड़े- 
बहुत हेर-फेर के साथ उनके काव्य में भारतीय अन्तकेथाओं ओर धार्मिक 
परम्पराओं का उल्लेख हुआ है। उसमें 'रासों' की अपेज्षा अन्विति 
अधिक है और आरम्म से लेकर अन्त तक शेली और भाषा की एक- 
रसता है। 'पह्मावत' प्रवन्धकाव्य का अच्छा उदाहरण कहा जा सकत्ता 
है। ऐसे स्थज्ञों को छोड़कर जिनमें नाम-परिगणन्न की प्रवृत्ति है ओर 
एक ही विपय का वर्णन कुछ आवश्यकता से अधिक हो गया है उसमें 
कथा का निवोह् अच्छा हुआ है । कोई वस्तु ऐसी नहीं लाई गई जिसका 
कथानक में उपयोग न हुआ हो, जैसे समुद्र से प्राप्त किये हुए रत्न 
अलाउद्दीन को सन्धि की पूर्ति में भेंट किये गये। इसमें कथानक के 
साथ रूपक भी चत्षता है ओर दोनों को ही समान महत्व है। इसी - 
लिए आचाय शुक्त्जी ने इसे समासोक्ति कहा है। 
भक्ति-कारू--प्ृणुण भक्ति-क्राव्य 
.._ रामचरितमानस-भक्ति-काल की सशुण शाखा में दो शाखाएँ 
अरुफुटित हुई थीं-- 
(१ ) ऋष्णाश्रयी 
( २ ) रामाश्रयी 
कृष्णीपासक कवियों सें अपने आराध्य का भाधुये-पक्त ही लिया 
था आर इस कारण से उनका' सन प्रगीतात्मक मुक्तकों के लिखने में 
अधिक रमा | जजभाषा प्रगीत-काव्य के लिए उपयुक्त भी थी। यद्यपि 
भगवान कष्ण के जीवन का लोकरक्षुक पक्ष भो था तथापि उनका 
माघुयमय लोकपक्ष अधिक आकषक था। राम-काग्य के नायक के . 
'जीवंन में पर्याप्त अनेकरूपता थी जो सहज में प्रबन्धकाव्य का विषय 


चर ६ ॥ 


महाकाव्य-- सगुण भक्ति-काव्य 


बेन सकती थी। तुलसीदास जी ने यद्यपि कोमल भावनाओं के लिए 
ब्रजभाषा की भ्ुुक्तक शेल्री को भी अपनाया था तथापि उनके आराध्य 
मयोदा पुरुषोत्तम रांमचन्द्र जी की जन्मभूमि की भाषा होने के कारण 
उनकी रुचि अबधी की ओर अधिक्र थी। उनका बृह॒दूअन्थ 
( ॥४४४४प० 0908.) अवधी में लिखा गया । तुलसीदास जी के 
सामने अबधी में प्रवन्ध-काज्य का एक उदाहरण भी था जिसमें कि 
दोहा-चोपाइयों की शैली प्रशस्त की जा चुकी थी ।प्रबन्ध-काउ्य अबंधी 
भाषा की प्रकृति के अनुकूल अधिक है। त्रज में मुक्तक अधिक सफल 
रहता है | आधुनिक युग में भी कृष्णायन काव्य अवधी में हो लिखा 
गया है। तुलसीदास जी ने भक्ति-भावना से प्रेरित होकर अपने महा- 
फाव्य को खंडकाव्य को भाँति सजाया और सम्हाला । जो बात कि 
अंग्र जी में ताजमहल के लिए कही गई है कि--“उन्होंने दानवों की 
भाँति वृहदाकार में उसका निर्माण किया और जौहरियों की भाँति एक- 
एक फूल-पत्ती की परच्चीकारी की?--( 7१४०४ ४णं।॥ ॥॥:७ 890६8 
णापे गिप्रं8990 ]:9 4०ण०॥००४ )--वह रास-चरित-मानस के सम्बन्ध 
में भी चरितार्थ होती है। नन्‍्ददास जी तो केवल 'जड़िया' ही थे किन्तु 
तुलसीदास गढ़िय? और “जड़िया? दोनों ही थे। रामचरितमानस में 
आदशे प्रवन्ध-काव्य-का-सा कथानक ओर भावना का संतुलन है तथा 
साथ ही स्वाभाविकता और कला का सामझस्य है। राम-कथा के 
'तीन कहने वाले होते हुए भी उसकी प्रवन्धात्मकता में अन्तर नहीं आने 
पाया है। तुलसीदास जी ने काव्व-सौष्ठव को बढ़ाने के लिए वाल्मीकीय 
रामायण की कथा से कहीं-कहीं अन्तर कर दिया है (जैसे परशुरास जी 
का आगमन वियाह से पूर्व महाराज जनक को राजसभा में ही दिखाया 
गया है। चाल्मीकीय की भांति विवाह के पश्चात बरात लौटते समय 
नहीं | गोस्वामी जी को रामचन्द्र की महत्ता समस्त ज्षत्रिय-समाज में 
दिखाती थी क्योंकि जनक की सभा में परशुराम जी के क्रोध के उद्दीपन 
की सामग्री भी अधिक थी)। तुलसीदास जी ने 'प्रसन्न राघव! आदि 
नाटकों से भी सामग्री ली है ( कचिदन्यतो5पि ) किन्तु सब सामग्री 
को एक प्रबन्ध में बांघकर उसको एकरस कर लिया है । 


रामचरित मानस में रामचन्द्रिका का-सा छन्द-वेविध्य का प्राचुर्य 


प्ः्५ 


झू०--काव्य के रूप 


तो नहीं है किन्तु तुलसी ने अपने को दोहा-चोपाइयों में ही सीमित नहीं 
किया दै बरन प्रसह्ातुकूल छप्पय आदि अन्य छंदों का भी समावेश 
क्रिया है | 
रामचन्द्रिका--केशव की 'रामचन्द्रिका! यद्यपि प्रचन्ध-काव्य के रूप 
में लिखी गई थी तथापि उसमें मुक्तक-की-सो स्फुटता विद्यमान है । कथा 
के तारतम्य की अपेक्षा अलझ्लरण एवं पाण्डित्य-प्रशंध की ओर कवि 
की रुचि अधिक थी। कथाओं में न तारतम्य है ओर न अनुपात | राम- 
वनवास की सारी वात एक छुँंद में चलती कर दी जाती है।-- 
“यह बात भरत्थ की मातु सुनी | 
पृठऊँ चन् रामहि बुद्धि सुनी ए॥ 
तेहि मंदिर मो नृप सो बिनयो । 
चर देंहु हुतों हमकी जु दयो ॥” 
( केकेयी ) नुपता सुविसेस भरत्य लहें। 
वरपे बन चोंदृह राम रहें ॥ 
केशद ने भार्मिक स्थलों का भी ध्यान नहीं रक्खा । चचगसन समय 
वे रामचन्द्र जी द्वारा कौशल्या को पातिब्रत घ्मे का उपदेश दिलाते हैं 
जो सर्वेथा अनुपयुक्त स्थल था। रामचन्द्र जी भगवान होते हुए भी 
कोशल्या के पुत्र थे। वे क्या अपनी माता को जैधव्य का आचार 
बताते ? यदि इसी का ब्र्णन करना था तो वशिष्ठ जी के मुख से अधिक 
उपयुक्त होता | 
छंदों और अलझ्लारों के बाहुल्य ने 'रामचन्द्रिका' के अवाह को 
कुण्टित-सा कर दिया है । केशव का तो आदशे वाक्य ही था कि-- 
“भूपत बिन न राजई कविता, वनिता, मित्त ।? 
फिर उनके ग्रन्थ में अलझ्भारों की प्रघावता क्‍यों न होतो १ किन्तु 
' फिर भो अलक्षारों के प्रयोग में उनके प्रयोग-करने-वाले की पात्रता का ध्यान 
रखता आवश्यक था। गाँव की ख्रियाँ सीता जी के मुख की चन्द्रमा से 
समता करतो हुई कहती हैं:--- 
वासों रुग अंक कहें तो सी स्ग नेंनी सब, 
वह सुधाघर तुहँ सुधाधर मानिये। 
पप 


-. भेहाकाब्य-रीति-कांल 


वह द्विजराज तेरे हिजराजि राजै,' 
वह कलानिधि तुह कलाकलित बखानिये ॥ 
तुलसी और उनके दृष्टिकोण में और भो अन्तर था। तुलसी ने 
छापने कवित्व-विवेक पर गये तल करके सारा श्रेय अपने आराध्य राम- 
चन्द्र जी को ही दिया है-- 
“एहि महेँ रघुपति नाम उदारा | 
अति पावन पुरान-स्रति-सारा ॥? 


.. किन्तु फेशव ने 'रामचनिद्रका? में अपने ग्रन्थ के बहु छू यों का सगये 
उल्लेख किया है 'रामचन्द्र की चन्द्रिका बशणत हों धहु छंद! । जहाँ तुल- 
सोदास जो प्राकृत जन-शुण-गान को एक पाप सममते थे वहाँ क्रेशब- 
दास जी राज्याश्रय में रहकर राज-सा करते थे। उनके लिए राम की 
अपेक्षा अपने व्यक्तित्व का प्राधान्य था। यह बात नहीं कि केशब में 
भक्ति नहीं-थी तंथावि तुलसी की भाँति वे अपने राम में अपने पाणिडित्य- 
पूण व्यक्तिस्त को मुज्ञा न सके। वास्तव में राप्त वन्द्रिका अबने विषय 
के श्रधुसार भंक्ति-काव्य है और शेत्री के अनुसार रीतिकराव्य हैं । 


रीति-काल में कविता जनता की वस्तु न रहकर राज्याश्रय सें पहुँच 

गई | वीर-गाथा-काल के कर्ियों की भाँति कवि लोग रण-शुर नथे 

ओर न उनमें बेसा अपने राज्य के प्रति वीरोल्लास था| 

रीति-काल वे तो गुलगुली-गिल्मों श्रःर सुराही-प्याले के भक्त थे | 

कोई राजा भी ऐसा न था जिसके लिए प्रतन्ध-काव्य 

लिखा जाता | ऋवि-गण खझज्गगरिक विलासिता में मस्त थे ओर सस्ती 

वाहवबाही चाहते थे ( मतिराम, देव आदि महाकवियों के सम्बन्ध में 

यह बात लागू नहीं है )| भूपण उस समय के अपवाद होते हुए भी 

बन्ध-काव्य न लिख सके | यद्यपि शिवाजी सें प्रवन्ध-काव्य के नायक 

होने की ज्मता थी तथापि भूपण समय के प्रवाह में बह गये और 
उन्होंने मुक्तक लिखकर ही संताप किया । 

आधुनिक काल के प्रारम्भ में हरिश्वन्द्र ओर उनके अनुयायियों 

ने मुक्तक को हो अपनाया । ह्रिश्चन्द्र जो कृष्ण-भक्ति के रंग में रुँगे 

हुए थे, उन पर अप्रछाप के कवियों का पर्याप्त प्रभाव 


ग२०७+ प्‌ 


सि० ओअ०--काब्य के रूप 


वर्तेमानकाल था । इसके अतिरिक्त उनका ध्यांन देश-भक्ति, समाज- 
(हरिस्चन्द्र सुधार और नाठकों के उत्थान की ओर आकर्षित हो 
और द्विवेदी-युग) गया था। भारतेन्दु-युग में कोई प्रबन्ध-काव्य न लिखा 
४ जा सका। हि हि 
डिवेदी-युग में राष्ट्रीयता के उत्थान के कारण आदशबाद बढ़ा और 
प्राचोन आदर्शों' की ओर ध्यान गया। गुप्त जी की 'भारत-भारती' ने 
सांस्कृतिक जागरण की भेरी बजाई। प्राचीन आदर्श राम ओर ऋष्ण 
के लोकोत्तर पावन चरित्रों में मूत्तिमान थे। उनका स्थायी अज्ञ अंग्रेजी 
राज्य का बढ़ता हुआ बुद्धिवाद भी न धो सका। भक्ति-भाव को बुद्धि- 
बाद के अनुकूल बनाकर गुप्त जी और हरिआऔ्ध जी ने राम तथा कृष्ण 
के चरित्र 'साकेत” ओर “प्रियल्रवास' में अंकित किये। शुप्त जी की 
अपेक्षा उपाध्याय जी के उपर चुद्धिवाद का प्रभाव कुछ अधिक है। 
हरिओध जी के कृष्ण कर्च॑व्यपरायण -लोकनायक ही है किन्तु गुप्त 
जी के राम साक्षात्‌ इंश्वर हैं-- 
ह “राम, तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या 
विश्व में रसे हुये नहीं सभी कहीं हो क्या? 
सब्र में निरीश्वर हूं, ईश्वर छऋसा करे; 
तुम न रसो तो सन तुम सें रसा करें।? 
प्रिय-प्रवास--खड़ी बोली के प्रारम्मिक काल में मुक्तक काव्य का 
ही प्राघेन्य था किन्तु उस समय भी मुक्तक को वह गौरव न मिल्ल सका 
जो कि प्रायः प्रवन्ध-काव्य को मिला करता है। खड़ी बोली की इस 
कमी को पहली वार अयोध्यासिंह जी उपाध्याय ने पूरा किया । अतु- 
कान्त संस्कृत-छंदों में लिखे हुए 'प्रिय-प्रयास' का महाकाज्य के रूप में 
स्वागत किया गया। इस ग्रन्थ में करुण-विप्रलम्भ-शड्स्‍डगर और चात्सल्य 
के वियोग-पक्त का श्राधान्य है। भगवान श्रीकृष्ण जाति के लोकप्रिय 
नेता के रूप में आते हैं | प्राचीन हिन्दी कवियों ने श्रीकृण के विज्ञारी 
ओर लीलामय रूप को हो देखा था किन्तु उपाध्याय जी ने उनके कर्तव्य- 
परायण ओर लोक-रक्षक रूप को सामने रक्खा और राधा के चरित्र को 
“भी श्रीकृष्ण के अनुरूप लोक-सेवक रूप दी प्रदान किया | उनका बैय- 
क्तिक प्रेस विश्व -प्रेश्त में परिणत होता हुआ दिखाया गया है-- 
हक 


मद्ठाकाब्य --चर्तमानकाल 


“बाई जाती विविध जितनी .वस्तु हैं जो सब्रों में । 
में प्यारे को अमित रेँँग ओ, रूप में देखती हूँ ॥ 
तो सें कैसे न उन सबको प्यार जी से करूँगी। 
यों है मेरे दृदय-तल में विश्व का प्रेम ज़ागा ॥”? 


जिस ज्ञान के उपदेश को बेचारे ऊबो मथुरा से देने आये थे उसमें 

राधा पहले ही से रंगी हुई थीं। थे इतनी कर्तेंव्यशीला दिखाई गई हैं 

कि ऋष्ण को कर्तैव्य-विमुख करके अपने घर भी लौटाना नहीं चाहर्ती- 
“प्यारे जीवें, जग-हित करें, गेह चाहे न आधे ।”” 


उपाध्याय जी ने परम्परागत नबधा भक्ति को भी लोक-सेवा का ही 
रूप दे दिया है। इस प्रकार हम '्रियप्रवास' में राधा-कृष्ण की एक 
नई भाँकी देखते हैं । 
प्रियप्रवास” में गिरि-गोबधन-घारण की अलौकिक लीला को वुद्धि- 
बाद की तुष्टि के लिए एक लौंकिक रूप दे दिया है। गिरिराज का 
अंगुली पर उठाना वास्तविक रूप में नहीं बरन्‌ लाक्षणिक रूप में स्त्री- 
कार किया जाता है-- 
“लख श्रपार प्रसार, गिरीन्द्र में, 
ब्रज-घराधिप के प्रिय पुत्र का | 
सकल लोक लगे कहने उसे 
रख लिया है उ गली पर श्याम ने ॥” 


(प्रिय-प्रवास' का भाव-पक्त पर्याप्त रूप में पुष्ठ है) वतेमान युग की 
कत्तैज्यपराय णता की माँग के साथ बवैयक्तिक विरद-बेदनां को जितना 
क्राअय मिल सकता है उसका पूर्णातिपूर्ण विस्तार है। बात्सल्य की भी 
पावन माँकी उसमें दिखाई देती है। घटना-क्रम का अभाव तो नहीं है 
किन्तु भगवान कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित घटनाएँ स्मृति के रूप में 
ही वर्णित हुई हैं। 'प्रिय-प्रवास' के रह्ग-मदख् पर भगवान स्त्रयं नहीं 
आये बरन्‌ गोप और गोपियों द्वारा ही विरह-चणन के मिप उनके 
लोकप्रिय चरित्र का उद्धाटन किया गया है | इसीलिए वहत से लोग उसे 
महाकाव्य न कहकर एक विरह-काव्य हो कहना पसंद करते हैं। पं० 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'त्रिय-प्रवास” ओर सांकेत” दोनों को ही 
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सि० अ० --कान्य क्रे रूप 


साहित्य को एक नई विधा 'एकाथ काव्य! के अन्तर्गत रखा है। सर्गो 
और छंंदों की दृष्टि से 'भ्रिय प्रवास! में महा।काव्य का पूण निवाह हुआ 
है । उसमें महाकराव्य के वरस्ये विषय भी प्रायः सभी आ गये हैं । वरये 
विपय के अन्तर्गत आकृविक्र चित्रण में वे आचाये केशवदास से हो 
प्रभावित हुए हैं। उन्होंने देश-काल के विपरीत ब्रज में सभी अच्छे- 
अच्छे वृत्तों की तालिका-सी देदी है;-- 
“जंबू , अंब, कब, निंब, फलसा, जंबीर श्री” श्रॉवला । 
लीची, दाडिम, नारिकेल, इमिली ओऔी! शिशपा इयगुद्दी ॥ 
नारंगी, अमरूद, विल्व, बदरी, सागोन शालादि भा । 
श्रेणी-बद्ध तमाल, ताल, कदुली शो! शाल्मली थे खड़े ॥”? 
लीची, नारिक्रेल, साथीन ओर शाल ये वृक्ष ब्रज में स्वाभाविक रूप 
से नहीं होते । हरिओंध जी इस नाम-परिगणन में उन करील की-कुद्धों 
को तो भूल ही गये जिनके ऊपर रसिक रसखान “कोटिन कलधोीत के 
घामः? न्योछावर करने को तेयार थे। 'प्रिय-प्रवास! में यय्यपि महा- 
काव्य के बहुत से लक्षणों का निर्वाह हो जाता है तथापि उसका मूल 
येय विरह-निवेदन होने के कारण उसे महाकाव्य॑ की पंक्ति में प्रश्त- 
चिन्ह के साथ ही रक्‍खा- जायगा । श्री द्वारिकाप्रसाद सिश्न जी के 
क्ृष्णायन'! ने इस थुग में कृष्णाचरित को ग्रवन्ध-काउ्य के रूप में 
उपस्थित किया है। उन्होंने क्षण भगवान के श्रज, सयुरा और द्वारिका 
के जीवन की एक कथा के तारतम्य में आवद्ध करके चरित-नायक के . 
जीवन की अनेक्ररूपतां के दशेव कराये हैं। मिश्रजी ने श्रवन्ध-क्राब्य 
की अतिष्तित भाष। अबधी को ही अपनाया है। पुस्तक भर में दोहा 
चौपाई और सोरठ। छुन्दों से काम लिया गया है। ये छन्द्र कथा के 
प्रवाह को आवश्यक गति और विराम दे देते है।इस ग्रन्थ में भी 
भावुकता की अपेक्षा कतंव्यपरायणतवा की ओर अधिक ध्यान किया 
गया है। अन और मथुरा के माधुर्यसय स्थलों में सूर की स्पष्ट छाप है । 
ले तो वाल-चणन की जो सरसता ब्रज भाषा सें आ सकती है वह 
अबधी में नहीं । मिश्र जो की अबधी सें भी संध्कृत-तत्सकता की और 
अधिक फुकाब है। पूरे कृष्ण चरित को एक स्थान में रख देने के लिए 
यह ग्रन्थ चिर-स्मरणीय रहेगा। 


द््रे 


महाकाव्य - वर्तमान काल 


साकेत--राम-काव्य की परम्परा को शुप्तजी ने 'साकेत! 
पुनर्जीवन प्रदान किया है। 'साक्रेतः में रामचरित्र के सहारे उमिला 
ओर लक्ष्मण को प्रधानता दो गई है। थे दी इसके नायेक ओर नायिका 
हैं। लद्मण से भो अधिक मुख्यता उर्भिल्ा को मिली हे रवि बाबू 
ओर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन कबियों की उर्मेला-विषयक्क 
.उपेज्ञा को ओर ध्यान आकर्षित क्रिया था। इसी कप्री को गुप्त जी ने, 
पूरा किया | रामचरित्र से सम्बन्धित सारी कथ। सें सबसे अधिक त्याग 
उर्मिला का ही था, इस बात को गुप्त जी ने सीता जी के मुख से स्पष्ट 
करा दिया है । सोताजी को - बवबास में भो राम का सहवास मिला था 
क्रिन्तु बेचारो उमिला राजमहल के उस चिर-ररिचित प्रेस-पूत बात। 
बरण सें लक्ष्मण के अआतृ-प्रेम ओर कतेव्यपरायणता के कारण पति-प्रेम 
से वंचित रदी | इसी लिए सीता जी कहती हैं-- .. 
प्याज भाग्य है जो मेरा 
वह भी न हुआ हा | तेरा ।” 
इस प्रकार वेचारी उरमिला पति की भी उपेक्षिता रही और कवियों 
की भी | 
गुप्त जी ने लक्ष्मण: ओर उमिला के चरित्र को उभारा अवश्य है 
किन्तु उसके कारण रासचरित्र को गांश नहीं चनाया है। थह गुप्तजी 
का मयौदावाद परम सराहनोय है। प्रचीन मर्यादा को अक्षुण्ण रखने 
के लिए ही अन्थ का नाम 'साकेत! रक्खा जिससे कि राम का महत्व 
बना रहे। इस नामकरणा का एक दूसरा भी कारण है कि इसका 
घटना-क्रम साकेत नयरी में ही चला-है। जो प्रत्यक्ष रूप से साकेत में 
नहीं घटित हुआ है. उसको दूसरे रूप से वे साकेत-वासियों के सम्पक 
में ले आये है। विवाह के पूर्व जनकपुर को कथा को विरह-वर्णन में 
उर्मिला के मुख से कहला दिया हैं और अन्त की घटनाओं को कुछ तो 
हनूपान जी के मुख से कहला दिया है और कुछ वशिएष्ट जी द्वारा 
प्रदान की हुई द्विय दृष्टि से साकेत वासियों को दिखा दिया गया है 
( यह बात अत्तीकिक अवश्य कही जायगी और अही किक के लिए इस 
युग में स्थान नहीं, फिर भी रेडियो ओर टेलीविजन के युंग में ऐसी बातों 
को असम्मब कहना ठोक नहीं। अपने-अपने युग के साधन अलग होते 
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हैं। आजकल यन्त्र का बल है तों उस समय योग -का बल था। ) 
चित्रकूट में जो घटनाएँ हुई हैं. वे सत्र साकेत-समाज की उपस्थिति में 
घटी है ।. रू 
. गुप्त जी ने कथा की परम्परा को स्थिर रखते हुए भी कुछ नई 
उद्भावनाएँ की हैं जिनसे कि काव्य का सौष्ठव अधिक बढ़ जाता 
है.। तुलसीदास जी ने तो चित्रकूटस्थ कैकेयो के सम्बन्ध में इतना कह 
कर सन्‍्तोपष किया है किः-- 
। 'ुरिल रानि पछितानि अधघाई! 
किन्तु गुप्तनी ने उसके पश्चाताप को पूर्णर्वेण भुखरिति कर 
दिया हैः-- ' 
- धयुग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी--- 
रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी |? 
पतित को उठाना ही सच्ची वैष्णबी भावना है। संथरा के चित्रण 
में भी गुप्तन्नी ने बढ़ी मनोवैज्ञानिकता से काम लिया है| तुलसी की 
मंथरा को भाँति वह भी ज्पेक्षामाव धारण करती है किन्तु साथ ही 
फूट का एक ऐसा सवल वीज़् वो देती है कि जिसका निवारण कैक्रेयी 
का रास-विषयक स्नेह भी नहीं कर सक्रा। मंथरा कहती दै-- 
7 “भरत से सुत पर भी संदेह, 
चुलाया तक न उन्हें जो गेह [” 
गुप्त जी की दूसरी उद्भावनाओं में अयोध्या में रामचन्द्र जी को 
सहायता के लिए एक फौज तैयार कराना है। लक्ष्मण को शक्ति लगने 
की खबर सुनकर भरत और उर्मिला का वहीं बेठा रहता कुछ अरवा- 
- भाविक-सा था। तुलसीदास ने मानस? में तो नहीं किन्तु 'गीतावली' 
में इस ओर संकेक किया है। गुप्त जो ने इस कमी को पूर्णो रूप से पूरा 
कर दिया है । अयोध्यावासिंयों का उत्साह और उनकी तन्मयता लग- 
भग वैधी ही है जैसी कि कृष्ण के महारास में सम्मिलित होने के लिए 
सूर और नन्ददास की गोपियों की थी-- 
“यों ही शंख असंख्य हो गये, ल्वगी न देरी, 
घनन-घनन बज उठी गरज तत्तण रण-स्लेरी । 
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कॉप उठा आकाश, चोॉंककर जगती जागी, 
छिपी जितिज में कहीं,- सभय निद्रा उठ भागी । 
बोले बन में मोर, नगर में डोले नागर, 
करने क्गे तरंग-भंग सीो-सी स्पर-सागर | 
उठी क् व्ध:्सी अहा ! श्रयोध्या की नर-सत्ता, 
, सजग हुआ साकेत घुरो का पत्ता-पत्ता। 
भंय-विस्मपथ को शूर-दर्प ने दूर भगाया, 
किसने सोता हुआ यहाँ का सर्प जगाया | 
प्रियाकए्ठ से छूट सुभट-कर शास्त्रों पर थे, 
न्रस्त-वधू-जन-हस्त स्रस्त-से बस्त्रों पर थे। 
प्रिय को निकट निहार उन्होंने साहस पाया, 


अन्त में वशिष्ट जी ने योग-बल से युद्ध भूमि में राम की चिजय 
दिखाकर इस आवश्यकता का निवारण कर दिया था | 


साकेत में भरत का चरित्र पूर्ण निखार में आया द्े। उस पर गीतवलो 
का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। कहीं-कहीं लक्ष्मण का चरित्र आवश्य- 
कता से अधिक उद्धत हो गया है। भरत के सम्बन्ध में थे राम के 
शासन को भी मानने को तेयार नहीं होते :-- 
“उनको इस शर का लक्ष चुन गा जषण में, 
प्रतिपेध आ्रापका भी न सुनू गा रण में ।” 


किन्तु उनकी इस .उद्धत्तता में भी राम के प्रत्ति भक्ति-भावना की 
पराकाष्टा दिखाई देती है। आपका भी! इन शब्दों में राम के शासनां- 
घिकार को स्त्रीकृति है । 


रामचन्द्र जी का चरित्र कत्त व्यपरायण होते हुए भी शुष्क और 
नीरस नहीं है। चित्रकूट में गुप्तनी ने सीता के पारिधारिक्र जीवन के 
सहवाप्त-सुख ( 2०9 ० ।००७श/॥४ए७ ) की अर्छी माँक़ी दिखाई है। 
शुप्तनी ओर गोस्वामी जी के 'मानस' के राम में एक ओर भी 
अन्तर है | तुलसो के राम मनुप्य-रूप में भी ब्रह्म है ओर गुप्त जी के 
राम त्रद्म होते हुए भी मनुष्य हैं । 'साकेत' में सीता से बातालाप करते 
हुए रामचन्द्र जो अपने इश्वरीत्व की भावना को प्रकाश में लाते हैँ:-- 


६४ 


-सि० आअ०--कांब्य के रूप 


“अथवा : श्राकर्षण पूरयभूमि का ऐसा, 
अ्रवतरित हुआ में, आप उच्च कल जैसा । 
जो न्ञाम सात्र ही स्मरण मद्रीय करेगे, 
वे भी संवसागर बिना प्रयास सबूये ॥”! 


किन्तु गुप्त जी तुरन्त ही उनको देवत्व के उच शिखिर से उतार कर 
मानवता की भाव-भूमि पर ले आते है ओर उनसे कहलाते हैं:-- 


“पुर जो सेरा शुण कर्म स्वभांस धरंगे। 
वेओरों को भी तार पार उत्तरेंगे ॥? . 


'साकेत' में भारतीय संस्कृति और पारिवारिक जीवन की भावना, 
पूर्णरूपेण परिपुष्ट हुई है । जैसा महाकाव्य के लक्षणों के प्रसह्ञ में वत- 
लाग्रा गया है इसके नायक भी आर्यो का आदर बताने ही आये थे, 
सुर-कार्य-साधना के लिए नहीं । 


चाकेत! का मूज्न उद्देश्य तो उमिला-विपग्रक उपेक्षा को हो दूर करना 
है किन्तु उससें प्रसड्भवश यत्र-तत्र गांधीवाद के सरल जीवन, हाथ की 
कताई-बुनाई और विनत विद्रोह आदि के सिद्धान्तों का भी समावेश 
हो गया है। राजा को प्रजा द्वारा चुने जाने की बात आधुनिक प्रज्ञा- 
तन्त्रवाद की प्रतिध्वनि है। उस समय के आदशे राज़ा-प्रज्ञा के प्रति- 
निधि अवश्य- होते थे किन्तु उनमें चुनाव के विपरीत्त वंशानुक्रम को 
परम्परा थी। ये विचार काल-दूपण ( 408०॥7०फांड0 ) के अन्तगंत 
वश्य आयंगे। गुप्त जी के पक्तु में इतना ही कहा जां सकता है कि थे 
समय के प्रभाव से नहीं वच सके ओर उनके हृदय की भावनाएं देश 
काले के वन्धनों को तोड़कर भांकरित हो उठी हैं|. 


साकेत की प्रबंधात्मकत्ता के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों को सन्देह 
है | यह बात सानना पड़ेगो कि उर्मिल्ला के अत्यधिक विरद-बणुत के 
कारण साकेत को घटना-अबाह कुछ कुशिठित-सा हो गया है। 'प्रिय- 
प्रवास! क्रीं-भाँति 'साकत' में भी बहुत-सा घटला-क्रम स्वृति के रूप से 
आया है किन्तु घटनाओं का प्रत्यज्ञ बणेन भी 'प्रियश्रवास” की अपेक्षा 
इसमें आवक हैं| कथा के अबाह वर्णानों के सोष्ठव और सॉस्कृतिक 
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पक्त की.प्रबलता के कारण -साकेत' प्रबन्ध-काव्य, के आदर्श के. अधिक 
निकट आती है |... 

चैयक्तिकता के प्राघान्य: के कारण. यह युग-मुक्तक गीतों: का है । 
इनका प्रभाव 'साक्रेतः पर भो पड़ा । उसमें यत्र-तत्र जैसे-- निज सौध 
सदन में उटज् पिता ने छाया, मेरी. कुटिया सें राज -सवन्न मन साया! 
आदि बड़े सुन्दर गीत भी आये हैं किन्तु उर्िला के वे विरहोदूगार प्रबंध 
के विशाल प्रासाद में नगीने से जड़े हुए हैं। ... 


गुप्त जी पर दूसरा आत्षेय यह है कि प्रथम सर्ग में उमिला-लक्षमण 
का भ्रेसालाप अश्लीलता के वज्ये तट को स्पेश कर गया है। इस सम्बन्ध 
में इतना ही कहना आवश्यक है कि उर्मिला के त्याग और विरह-बेंदना 
की विपमता दिखलाने के लिए तुलना में संयोग का सुख .दिखाना 
वाब्छनीय था। यदि लक्ष्मण आरम्भ से ही-ब्रती ओर . उदासीन होते 
तो न उनके और न उमिला के त्यांग का ही इतना महत्त्व होता | तुलसी 
दास,जी की सी मर्यादा ते गुप्तजी राम के चित्रण में भी नहीं पालन. कर 
सक्रे किन्तु राम को मनुष्य रूप में दिखाकर उन्होंने उनके लोकोत्तर 
चरित्रों को हमारे लिए भी शकय ओर संम्भव बना दिया 


कामायनी -आधुनिक युग की बृहतृत्रयी में तीसरा -महाकाव्य 
कामायनी!? है । 'कामायनी” में भी जाय्सी.. के पद्मावत की-सी रूपक 
ओर कथानक के सम्मिश्रण की भ्रवृत्ति है। वास्तव में वह कथात्मक 
ग्रन्थ की अपेक्षा विचारात्मक ग्रन्थ अधिक है, फिर भी उसमें. कथा. के 
साथ विचारों का सुन्दर समन्वय हुआ है। इसमें प्रसद्भवश चिन्ता 
भ्रद्धां, बुद्धि, लबय, काम, इंप्यो आदि मनोदृत्तियों का सुन्दर चित्रण 
किया गया है| प्रसाद जी प्राचीनता .के उपासक थे। वे प्रचीनता को 
उस सीमा तक ले गये हैंजदाँ कि कल्पना के भी पेर लड़खड़ाने लग जाते 
है। 'कामायनी' का कथानक आदिकालीन धूमिल वैदिक उपाख्यानों 
से लिया गया -है। महाप्रलय में देव-रूप्टि का नवोधित सधुमय हास- 
विलास का अन्त हो जाता है, केवल 'अकेले मनु बच रहते हैं । चिन्ता- 
कातर एकाकी होकर ये घत्रड़े। उठते हैं, उप्ती समय काम-गोन्रजा 'कामा- 
यनी! से उनका परिणय हो जाता है। मानत्रीय संस्कारों और संस्कृति 
की नये सिरे से राष्टि होती है परन्तु सदाराज सनु प्राचीन देव संश्कारों 
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को भुला न सके, वे पशु-वलि करते हैं। इसी से श्रद्धा! और मनु! के 
मन-मुटाव की जड़ जम जाती दे (प्रसाद जी ने करुणालय आदि अपने 
नाठको में पशुबलि का घोर विरोध किया है)। “श्रद्धा' गर्भवती हो जाती 
है और वह अपनी भावी सनन्‍्तान की चिन्ता करने लगती है। मनु के 

य सें इससे भी ईष्यां उत्पन्न होती है क्‍योंकि वे अविभाजित प्रेम 

चाहते थे । मनु श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। सारस्वत देश में पहुँ 
चकर उसकी रानी बड़ा! से जो देवताओं की वहन थी ओर “बुद्धि! की 
प्रतीक थी, भेंट होती है। वहाँ मनु रहने लगते हैं. ओर एक नयी यन्त्र- 
मयी संस्कृति को जन्म देते हैं। जब वे सारध्वत देश की रानी दइड़ा! 
को भी अपनी कास-बासना का विषय बनाने लगते हैं तो 'इड़ा? की प्रजा 
मनु के प्रति विद्रोह कर उठती है और मन्तु आहत हो जाते हैं। श्रद्धा! को 
स्वप्त में यह सब बृत्त ज्ञात हो जाता है ओर-चह अंपने पुत्र मानव! 
'साथ मनु की खोज में 'इड्डा के देश में पहुँच जाती है। वहाँ से “श्रद्धा 
मनु को साथ लेकर तथां, मार्ग में मानव को 'इड़ा? के हाथ सॉपकर 
कैलाश की ओर चली जावी है | कैलाश-प्रदेश में ज्ञान, इच्छा और क्रिया 
के स्वर, रजत ओर लोहमय तीन विन्दुओं को प्थक दिखाकर अपनी 
स्मिति-रेखा. से उन्हें एक कर देती है तथा त्रिपुर-दाह के कथानक को 
रूपक में सार्थक करती हुई तीनों; के समन्वय का उपदेश देती है। 

कामायनी' को यह समन्वय-भावना भारतीय संस्क्ृति का एक 5.धान 
अड् है। इसमें शेव दु्शन की समरसता के सिद्धान्त का भी प्रतिपादन 
हुआ है। 'कासायनी” भी गाँधीवाद के प्रभाव से खाली नहीं है, उसमें 
भी यान्द्रिक सभ्यता का विरोध हुआ है :--- 

5४प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी ! 
. शोपण कर जीवनी बनां दी जर्जर भकीनी ,”? 

५. कार्सायनी' के जो आलोचक कहंते है. कि प्रसाद जी ने श्रद्धा” को 
ऊंचा उठाकर बुद्धिवाद के विरुद्ध हंदयवाद का पक्ष लिया है उसमें 
इतना ही सत्य है कि मनु छो श्रद्धा द्वारा अन्तिम रंहस्य के दृशेन होते 
हैं। यह बात किसी अंश में सत्य भी हैं क्‍योंकि वत्त्व-दशन में जहाँ बुद्धि 
पीछे रह ,जाती है. वहाँ श्रद्धा और प्रातिभ ज्ञान ( [7४एंध्ण ) द्वारा 
. रहस्य का उद्धारंन दो जाता दै किन्तु प्रसाद जो ने तक और बुंद्धि की 
ध्प 


मंहाकाब्य---वत मानका ले. 


उपेक्षा नहीं की है.। वे समन्वयवांदी थे। श्रद्धा' ने मानव! को 'इड़ा 
के हाथ इसीलिए सोंपा था-कि धुद्धि! और श्रद्धा! का समन्वय हो 
जाय.। मानव” को इड्ा' के साथ रहते का आदेश देते हुए 'कामायनी' 
कहती है | न दर ्््ि 
“है सोम्य | इड़ा का शुचि दुलार, जि 
; , . : हर लेगा. तेरा व्यथा-भार; 
: बह तकमयी तू, अरदामय, 
रा आ तू भननशील कर. कर्म श्रभय ।? 


कामायनी में प्रकृति के सोम्य, और उप्र रूप दोनों के ही चित्रण 
मिलते हैं। सौम्य चित्रों में. छायाबादी :शिल्प-विधान का प्रभाव है 
ओर कहीं-कहीं रहस्यवाद की भी मज्ञक मिल जाती है | ह 


महानीक्ष इस परम व्योम में 
अंतरिष्त में मब्योतिर्मान, 
प्रंह, नक्षत्र श्रीर विद्यत्कण 
किसका करने से संधान। 


का 


क्रामायनी' के प्रति यह एक आत्तेप भो है कि उसमें मनु का चरित्र 
गिरा दिया है। यह युग नारी के प्राधान्य का अवश्य है किन्तु एक 
के चरित्र को उठाने के लिए दूसरे के चरित को गिरा देता न्याय-संगत 
नहीं जंचता । कामायनी? को देखकर यही कहा जा सकता है. कि यह्‌ 
नायिका-प्रधान काव्य है। जिस प्रकार कानून स- 0 साठापव68 शी 0 
रहता है उसी प्रकार साहित्य में भी नायक में नायिका को भी शामित्र 
सममंना चाहिए। आध्यात्मिक अथ॑ सें यदि श्रद्धा को इश्वर माना 
जाय तो मन्ठु का मानव-दुबलताओं से पूर्ण चरित आश्चयेजनक नहीं 
हेगा | ऐसा प्रतीत होता है कि रूपक के निवाह के लिए मनु के आदिम 
पुरुष और सभ्यता के प्रवर्तेक होने के चिसप्रतिष्ठि] गौरव का चलिदान 
किया गया है। जायसो में भी कहीं-कहीं रूपक के निर्वाह के लिए 
कथा में लौकिक सम्बन्धों का पूर्णेतया पालन नहीं दो सका है । पद्मावत 
में सल्नसेन के, तोते द्वारा पद्मावती के रूप वर्णान-मात्र से, उस पर मुग्ध 
होकर विरद-विह्वल हो जाने की बात को शुक्ल जी ने अस्वाभाविक 
६६ 


सि० आअ०--काज्य के रूप 


बंतलाया है। उन्होंने यह भी कहां है कि यह सच्चा प्रेम नहीं वरन्‌ 
मोंह है । इस प्रकार शाव्दिक वर्णन-मांत्र को सुनकर विरह-व्याकुल 
होना किसी अंश में अस्वाभाविक अचश्य है किन्तु इसमें रूपक का 
निर्बाह ठोक बैठ जाता है। तोता को गुरु माना, गुरु के उपदेश-मात्र 
से साधक को भगवान में आसक्ति हो जाती है और वह विरह से 
व्याकुल हो जाता है। नागमतो रत्नसेन की विवाहिता पत्नी है फिर 
. भी आध्यात्मिक पक्ष में उसको. दुनियाँ का घन्धा - कहा गया है। यहाँ 

पर जो बात शअ्रप्रस्तुत विधान में. ठ।क बेठ जाती हे वह प्रस्तुत सें अनु- 
चित-सी प्रतीत होती है । े 


साकेत-संत-जिस प्रकार गुप्त जो ने अपने 'साकंत' सें लक्ष्मण 
और उमिल। के चरित को प्रवानंता-दी है उसी प्रकार परिडत बलदेव 
प्रसाद मिश्र ने अपने साकेत-संत' में भरत .जी.के चूरित को सहता 
प्रदान की है। भरत जी .तुलसी के सानस में यथोचित महत्ता प्राप्त 
कर चुके थे। गोस्वामी. जी,ने उन्तको 'भाइप भ्गति! का आदशं मानते 
हुए राजमद्‌ से अछूता बतलाया है :-- 


“भरतहिं होइ न राजमद, विधि-हरि-हर-पद पाई ; . 
कबहुंकि कॉजी सोकरनि, छीर-सिंघु -बिनसाइ ॥? 


फिर भी भरत जी का इतना महत्त्व है कि वे स्वत्तन्त्र काव्य का 
विषय बन सकते हैं। प्राप्त किया हुआं राज्य ठुकरा कर 
उन्होंने भारतीय मयौदा का सजीब उदाहरण उपस्थित किया थां। 
सिश्रजी ने इन्ही के पावन चरित को अपनाया है । इस पुस्तक की विशेषता 
यही है कि इसमें कवि अपने चरित-नांयक के हमेशा साथ रहा है। 
इंसी कारण इससें मंथर्रा की कथा 'नहीं आई है । केवलें इतना ही कह 
दिया गया है. कि ' चलते 'समय भरत के सामा युंधाजित मंथरा को 
इशारा दे आये थें कि वंह कैकेयी और भरत को हित सम्हाले रहे | 
इसका युधाज़ित ने पीछे से उल्लेख भी किया है. 


: “हे धन्य मंथरा ही बह, . 
दि यच पि ' दासा का दारा। 
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मंद्दाकाव्य - चत माने काल 
: जो समझ; गई सब बातें 
. पाकर, बस एक इशारा ॥” 


इस ब्रन्थ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भरत जो युधाजञित के 
विशेष आग्रह पर दी फ्रेकय देश गये थे । 'जीत,मामा की हुई विशेष 
इसमें दशरथ जी दोपमुक्त हो जाते हैं और मंथरा को 'भरत से सुत 
पर सन्देह' कहने की भी .गुझाइश नहीं रह जाती है। भिश्रजी ने श्रोर 
भी कई नई उद्भावनाएँ की हैं। उन्होंने राम-मिलन के अथे भरत के 
बन से राजसी ठाठ-बाट से युक्त होकर-जाने का भी कारण बता दिया 
है ओर लक्ष्मण की इस शंका के लिए स्थान नहीं रक्‍खा कि थे निदवन्द्न 
शासनाभिकार प्राप्त करने के लिए रास पर आक्रमण करने आये हैं :-- 


#भ्ूपर के अभिषेक के सब साज,लो 
तीर्थ के जल और पावन ताज लो । 
“ छुम्न चबरे गजादि बाहन संग हों, 
चक्रवर्ती के सभी वेः रंग हों: ॥ 
. साथ सेना हो कि नृप को सान दे, 
साथ हो झुनिसण्डली कि विधान दे । 
साथ परिजन हों कि सेवा-भार लें, 
साथ पुरजन हों कि प्रभु स्वीकार लें? 


इस पद्चे-भाग में पावन! के साथ 'त्ताज' शब्द अचश्य खटकता दे। 

मिश्रजी ने भरत के आगमन की सूचना राम को कोलों द्वार दिला 
दी दे और लक्ष्मण जी. के रोप के लिए गुझ्ञाइश नहीं रक्‍्खी है। राम 
और भरत को बहत्‌ सभा में एकत्रित करने से पूवर उन्हें रास से एकान्त 
में मिला दिया है जिससे कि वे अपने सब उद्दे श्य भरत को बतलादें | 
इस प्रन्थ में भारत की अखण्ड सांस्कृतिक एकता ओर उसके संरक्षण 
की पुकार है जो देश के विभाजन-सम्धन्धो समस्याओं की प्रतिध्वनि 
कही जा सकती हैँ :-- ह 


“दक्षिण तो मे देखूगा ही 
पर उत्तर पर झोंधथ न आयचे। 
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करी उ्यवस्था भरत |. कि मरि 
की जयदह क्दिशी कांच न आवे। 
कहा जनक ने 'पू्व दिशा में 
स्थिर है अपनी आयं-पत्ताका] 
कैकेयी ने  कहला: भेजा, “ 
में साधूँगी पश्चिम नाकां॥? - 


“/ अन्धकार एकराष्रवा का आदेश शत्रु की भौतिक पराजय ओर 
दासंता के आधार पर नहीं चाहता है वरन्‌ वह .हृदय से 

जीव का समर्थक है। शत्रु पर भेतिकता और सद्व्यवहार द्वारा विजय 
प्रीप्त करना गांधी वादी हृद्य-पंरिचतेन का सिद्धान्त है :-- 


“बनेंगे दक्षिण उत्तर एक 
उरों का ज़ब हो उर से मेल |”? 


इसी भावना के. अनुकूल कवि एक आदशे समाज का चित्रण 
करता है। साम्राज्य अपने अज्ञों.की संस्क्रति को नष्ट करके जीवित नहीं 
रह सकता वरन्‌ उसके संरक्षण में-ही राज्य की सम्पन्नता है :-- 


“सभी निज संस्कृति के अनुकूल, 
एके. हो रखें राष्टर'- उत्थान) 
इसलिये नहीं ' कि करें सशक्त, 
. निर्यल्ों को. अपने -में ल्लीन-- 
इसलिये कि हों. विश्व-हित-हेतुं,- 
'"समुख्नति-पथ पर सब स्वाधीन ॥” 


भरत जी को महत्ता दिखाना इस पुस्तक का उद्देश्य है हीं किन्तु 
साथ में मारडवी भी उपेक्षित नहीं रही है। उसके तप ओर त्याग की 
ही सुन्दर काशी दिखाई गई है, देखिए :-- 
हु . +विकसी श्रभा श्रभाकर की हे 
पर न कमलिनी मोद मनाये ! 
था बसंत - आँखों “ के | अगे, 
पर क्रीलित ही पिक:का स्वर था.।* 


के 


श्ण्य्‌ 


महाकाब्य --चतसमानकाल 


अहह | माण्डवी को तो शआहों 
। . का भरना भी चजजततर था!! 
कर जो है दूर उसकी आशा 
. रख' कर मन समभाया जाये कप 
समझ सराहूं में उस मन. की... 
पांस रहे पर पास न आये... ह 
पास रहे पर पास ने आये'--में साण्डबो की विरह-व्यथा उमिला 
की व्यथा से भी अधिक बढ़े जाती है । . 
यद्यपि यह ग्रन्थ विचार-प्रधान है और इस कारण इसमें भावुकता 
तथा कवित्व की अपेक्षाकृत केपो दिखाई देती हैः तथापि ऊरपर-के-से 
स्थल इसे भावकता-शुून्य होने के दोष से बचाये रखते हैं । 
वतेमान बुद्धिवादी युग के मह।काव्यीं में विचारात्मकता को अधिक 
आश्रय मिला है। केथानक विचार-वेली का आश्रव-स्थान-मात्र बन 
. जाता है । दिनकर जी 'कुरुंक्षेत्र' नामक काव्य में प्रचीन 
फुरुधोत्र, फकथानक के सहारे युद्ध की अनिवायंता पर विचार करते 
हुए पुराने चोले में एक नई आत्मा का. प्रवेश कराते हैं । 
इस काव्य में अहिंसा का महत्व अवश्य स्वीकार किया गया है किन्तु 
साथ ही यह बताया. गया. है कि वह तभी सफल बन सकती है जंब 
' संसार उसके योग्य बन जाय ( तब तो शायद अदिसा के प्रयोग की 
भी आवश्यकता न रहेगी ) किन्तु जब तके संसांर में मद-मात्सयं ओर 
हिंसावत्ति है तब तक युद्ध का अस्तित्व साथक रहेगा। 
“युद्ध को तुम निन्‍्य कहते हो, मगर 
जब तलक हैं उठ रहीं चिनगारियाँ 
कक. भिन्न स्वार्थों के कुलिप्ट-सघर्ष की; 
' युद्ध: तन तक विश्व में अनिवाये है? 
लेखक फा विश्वास है क्रि समविभाजन के साम्यवादी आधार 
पर ही शान्ति की स्थापना दो सकती है। । 
“शान्ति नहीं तब तक जब तक 
सुख-भाग न नर का सम हो, 


श्ण्रे 


सि० श्र०--काच्य के ख््प 


नहीं किसी को बहुत अधिक हो 
नहीं किसी को कम हो।” 


वर्तमान युग में और भी महाकाव्य -लिखे. गये हैं। रघुवंश के 
अनुकरण में लिखा हुआ श्री हरदयाज्ञ सिंह का देत्यवंश ज्जभाषा में 
लिखा गया है| उसमें भी कई राजाओं का चरित हैं। यद्यपि देत्यों में 
भी प्रहाद और बलि जैसे उदारचरित . वाले राजा हुए हैं. तथापि देत्य 
बंश को महाकाव्य का विश्य बनाना इस युग की स्वातन्द्रय प्रवृत्ति का 
दयोतक है।  / | 

.._.खाण्डकाव्य 

खण्डक्राव्य में. प्रवन्ध-क्राव्य का-सा तारतम्य तो. रहता है किन्तु 
महाक्राव्य की उपेक्षा उसका ,क्षेत्र सीमित: होता है | उसमें जीवन की 
वह अनेक रूपता नहीं रहती जो कि सद्दाकाव्य में. होती है|. उसमें 
कहानी _ओर एकाझ्की की भाँति :एक ही प्रधान घटना के लिए सामग्री 
मे है। साहित्य-दर्पणकार खण्डकाव्य की व्याख्या इस प्रकार 
करते रा 


“'खण्डका्व्य॑ भवेत्काच्यस्थेकदेशानुसारि च! 


_ अथीत्‌ खंण्डकाव्य के एक देश या अंश का आजकल कीं भाषा 
में एक प्रधान घटना का अज्लुसरण करता है, जैसे--सेदूतें । 


हिन्दी. सें सुदामा चरित, जयद्रथ-व्ध, पंचवटी, अनघ -खण्डकाज्य 
के अच्छे उदाहरण हैं । अँग्रे जी में टेगीसन की; 'एनक आउडेन' को इसी 
प्रकार की कविता कहेंगे। अग्न जी में खंण्डकाञ्य के लिए कोई विशेष 
नाम नहीं है। वह प्रकथनात्मक काव्य (08778४7ए० 720609) के अन्तगेत 
आता है। मदहाकाव्य के. छोटे-छोटे कथानक को एपीसोड (098०08) 
कहते हैं, जैसे शाहनामे के भीतर सुहराब-रुस्तम, की कथा । 


हिन्दी में: प्राचीनंकाल में ओर आधुनिक .काल में भी बहुत से 
खण्डकाव्य ज़िखे गये हैं। गोस्तरामी तुलसीदास के “जानकी-मंगलः 
पावेती-मंगल, 'नहछू! जटमल को 'गोराबादल की कथा?, नरोत्तमदास 
का 'सुदामाचरित', गुप्त जी का अनघध), “जयद्रथ-बध', “नहुष', 'काबा 
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खण्डकाव्य 


ओर करेला र्नाकर जी का 'गड्भावतरणा, उद्धव शतक, ननन्‍्दृदास 
की “रासपच्चाध्यायी अमर गीत' तथा हरिश्चन्द्र, जैसे ऐतिहासिक और 
पौराखिक आख्यानों पर लिखे हुए खण्डकाव्य है। इन में इतिहास 
पुराण और जनश्रुति की आधार-भूसि पर रंगीन चित्र रचे गये हैं । 
राम नरेश त्रिपाठो के 'पथिक,” मिलन, 'स्व्ृप्त', प्ियारामशरण जी 
गुप्त का उन्मुक्त' कवि-कल्पना प्रसूत आख्यान हैं ।इन में से कुछ, 
जैंसे तुलसीदास जी के 'जानकी-मंगल', 'पावेती-संगल' और 'रामलला 
नह! आदि गेय भी हैं।..... मम मर 
श्री विश्वताथ प्रसाद मिश्र ने महाकाव्य ओर खण्डकाव्य के बोच- 
की एक विधा एकोर्थ काव्य के नाम से सानो है और प्रिय-प्रवांस, 
साकेत, कामायनी ओर चेदेही-बंनबास को इसके अन्तगत रखा है। 
उन्तका कथन है कि मंहाकाव्य में कथा-प्रयाह विविध भंगिगांओं के 
साथ मोड़ लेता आगे बढ़ता है किन्तु एकाथे काव्य सें कथाअवाह के 
भोड़ कम द्वोते हैं। कम ओर ज्यादह ये सापेक्ष शब्दं हैं। कामायनी के 
कथा-प्रवाह में काफी मोड और कथा-विस्तार हैं । कामायनी और 
साफेत में महाकाज्य के चारों तस्व सातुबन्ध कथा, वस्तु-वर्शन, 
भाव-व्यज्ञना और संवाद पयोप्त मात्रा सें मौजूद हैं। हाँ !:साकेत में 
भाव-व्यज्ञना का कुछ आधिक्य अवश्य है किन्तु दोष सब में होते हैं । 
भावों की उदात्तता; वनों की विशांलता और रस-सश्ार में साकेत, 
कामायनी, वेदेही-चनवास अपना विशेष स्थान रखते हैं और उनको 
महाकाव्य का पद्‌ न देना इस युग के साथ अ्रन्याय है । | 
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श्रव्यकाव्य (पद) 
मक्तक 
बिक ४ ० के 
मुक्तक काव्य तारतस्य के वन्धनत से मुक्त होने के कारण (मुक्त 
मुक्तकम्‌ ) मुक्तक कहलाता है और उसका प्रत्येक पद स्वत्त:पूर्ण द्वोता 
हैं। मुक्तक्नों में भी क्रमन्यास हो सकता है, जैसा कि गोस्वामी जो की 
गीतावली में या सूर सागर के पदों में है किन्तु उत्तके पद एक दूसरे 
की अपेक्षा नहीं रखते, वे स्ववःपूर्ण हैं। मुक्तकों का विभाजन हमने 
पाख्य और गेय रूप में किया है किन्तु इन दोनों के बीच की रेखा बड़ी 
सूक्ष्म और अस्थिर है। पाव्य सामग्री भी गेय हो जाती है किन्तु कुछ 
पद या छंद ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से गेय होते हैं। गेय और 
पाख्य, यह वात तो ऊपरी आकार से सम्बन्ध रखती दे किन्तु अब यह 
भेद कुछ-कुछ विषयीप्रधानता और विपय-प्रधानता में परिणत हो गया 
है। गेय में निजी भावातिरिक की सात्रा कुछ अधिक रहती है और 
पाव्य सें कवि बात को एक निस्पेक्ष इृष्टा या वकील के रूप में कहता 
है। पाव्य मुक्तक प्राय: सूक्तियों के रूप में आते हैं । ऐसे मुक्तक आय: 
नीति-विषयक, खद्भार-विषयक, वीरता-विपयक होते हैं। नीनि के 
भुक्तकों में सवसे अधिक पिषय-प्रधानता रहती है । गोस्वामी जी की 
दोहावली, कबीर, रहीम, बृन्द शआदि के दोहे भक्ति और नीति के 
पाव्य मुक्तकों के अच्छे उदाहरण हैं। गरिरधर की कुण्डलियों ओर 
दीनदथाल गिरि की अन्योक्तियाँ भी इसी कोटि में ज्ञायँंगी। हाल- 
सप्तशती', 'ब्रिहारी-सतसई', 'दुलारे-दोहाबली” अह्वगरपरक मुक्तकों 
के अच्छे उदाहरण है (यद्यपि इनमें और विषय भी हैं)। वियोगीहरि 
की 'बोर-सतई? में बीर रस के दोहे हैं । 
. इनके अतिरिक्त बहुत सी कविताएं जो स्फुट रूप से निकलती है. 
मुक्तक को ही कोटि में आती है । 
साहित्य-द््पणकार ने दो-दो, तीन-तीन, चौर-चार और पांच-पांच 
भुक्तकों के समृद्दों को ऋपश: युग्मक, संदानितक, क़लोपक ओर कुलक 
नाम दिया है। ९ 
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प्रगीत काब्य-- व्यास्यों 


५ आप प्रगीत काव्य 

इसको हम गेय सुक्तक कहेंगे।  अँंग्रे जी में इसे लिसिक (॥,४४०) 
कहते हैं । लिरिक शब्द का सम्बन्ध वोणा की साँति के ([./0०) नामक 
.. चाद्य यन्त्र से है। इसीलिए कुछ लोगों ने 'लिरिक! का 
व्याख्या अनुवाद 'वैशिक' किया है । वैशिक शब्द पुराना है किन्तु 
इसका प्रगीत काव्य से कोई सम्बन्ध न था। वैशिक एक 

प्रकार के चित्रों की संक्षा थी । ह 
वेशिक या लिरिक शब्द का मूल अर्थ तो वीणा से सम्बन्ध रखने 
वाला दे किन्तु प्रायः गेय पदों सें भावातिरेक और निजीपन अधिक 
रहता था, इसलिए निजी भावातिरेक का प्राधान्य इस विधा का मूल 
तत्व हो गया है संगीत तो प्रगीत काव्य के नाम से लगा हुआ है । 
शरीर रूप से या उसका बाहरी आकार तथा भावातिरेक़ का स्वभाविक 
साध्यम है। भावात्रिक के लिए बह्मंव चाहिए, वह साधारण पद्म में 
रुक सा जाता है किन्तु गीत-लहरी में तरप्षित होकर बह उठता हैं। 
संगीत यदि उसका शरीर है तो निजी भावातिरेक उसकी आत्मा है। 
यह भावातिरेक सुख-दुःख दोनों का ही हो सकता है। सुख और दुःख 
की गीतसय असभिव्याक्त जीवन को एक प्रकार का संतुलन प्रदान 
करती है । भावावेग के अवरुद्ध जल को बाँधने के लिए मानव शरीर 
बड़ा दुबेल है । हमारे साधारण अआवेग भी अश्रु, कम्प, द्वास, रोमाश्, 
अ>भज्ञ आदि द्वारा सस्तिष्क की चद्धारदीवारी में घंद्र न रहकर अपनी 
मलक दिखा जाते हैं, फिर तीत्र आ्रथेगों का तो कहना ही क्‍या ? वे 
भाषा के साध्यम में पअवाहित द्वोने लगते हैं । गीत द्वारा हपे के विस्तार 
आर आत्मा के उल्लास के लिए पंख-से मिल जाते हैं और भावों को 
एक विशेष प्रतरहमानता प्राप्त हो ज्ञातो है। दुःख के गीत अपनी 
अभिव्यक्ति में प्रतिध्चनित हो सहानुभूति का काम देते हैं। गीत-काव्य 
में भी कवि अपने व्यक्तित्व से ऊँचा उठता है किन्तु उसमें कवि का 
निञ्ञी व्यक्तित्व उसके साधारणीकृत कबि के व्यक्तित्व को स्पर्श किये 

- रहता है ओर उसकी बल प्रदान करता दे । 
प्रगीत काव्य में कनि जो कुछ कहता है अपने निजी दृष्टिकोश से 
कष्ट ता है । उसमें निज्ञीपत के साथ राग्रात्मकता रहनी है। यह रागा- 
श्ध्ड 


सि० आअ०--काब्य के रूप 


त्मकता आत्म-निवेद्न के रूप में प्रकट होती है। रागात्मकता में 
तीव्रता बनाये रखने के लिए उसका. अपेक्षाकृत छोटा होना आवश्यक 
है। आकार की इस संक्षिप्तता के साथ भाव की एकवा और अन्विति 
लगी रहती है | द्ोटेपन की सार्थकता भांव की अन्वितिमें है। गीत- 
. काव्य में विविधता रहदी है किन्तु वह प्रायः एक द्वी केन्द्रीय भाव की 
पुष्टि के लिए होती है । वह केन्द्रीय भाव प्रायः टेक या स्थायी सें रहता 
है और वह वार-वार दुहराया जाता है। इस प्रकार प्रभाव घनीभूत 
'होता रहता है ओर भाव की अन्विति भी होती जाती है। संक्षेप में 
प्रगीत काव्य के दत्व इस प्रकार हैं--सं गीतात्मकता, ओर उसके अनुकूल 
सरस प्रवाहमयी कोमलकान्त पदावली, निजी रागात्मकता (जो प्राय: 
आत्मनिवेदन के रूप में प्रगट होती है), संज्ञिप्तता ओर भाव की एकता । 
यह काव्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा अधिक अन्तःप्रेरित (89000- 
, ७००४४) होता है और इसी कारण इस में कला होते हुए भी ऋृत्रिमता 
: का अभाव रहता है। ह । | 
प्रगोत काव्य के कई रूप हो सकते हैं (सबैये आदि भी गेय हैं) 
किन्तु गीत इसका झुरुय रूप है। श्रीमती सहादेवी वर्मा ने जिनका 
स्थान आजकल के गीत-काव्य लिखने दालों में बहुत ऊंचः है, गीत की 
परिभाषा इस प्रकार दी है 
. साधारणत: गीत व्यक्तिगत सीमा में तीज्र सुख-दुःखात्मक अनुभूति 
का वह शब्द-रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके। 
अनुभूति की-तीत्र वचाये रखने तथा उसको दूसरों तक पहुँचाने के 
: लिए भाव की. अभिव्यक्ति पर थोड़ा संयम भी आवश्यक हो जाता हैं। 
- जल वंधी हुई नालो : में ही गति के साथ बढ़ सकता है। यह नियन्त्रण 
ओर संयम बाहर से नहीं वरन्‌ स्त्रयं ही प्राप्त हो जाता है। 
गीत या प्रगीत काव्य : के लिए यह्‌ प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि 
जब उसमें रागात्मक आत्मनिवेदन एक आवश्यक तत्व है तब गीतावली 
के या सूरसागर के 'कथा-सम्बन्धी पदों का क्‍या स्थान 
गीत और है? क्या ये प्रगीत-काव्य की संज्ञा से वाहर हो जाते हैं ? 
_ इतिबृत्त जहाँ पर भक्त अपने निजी उल्लास के साथे अपने इष्टंदेव 
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प्रभीत काव्य-- लोकंगीत 


की लीला का वर्णेन करता है वहाँ उसमें रागात्मक आत्म- 
निवेदन आ ही जाता है। सुर और तुलसी के पदों में यह रागात्मक 
निजीपन पूर्ण रूप में पाया जाता दै। सूर तो पद्‌ के अन्त में 'सूर के 
प्रभु! या 'सूर के ठाकुर! कहकर निजी सम्बन्ध स्थापित कर लेते है । 
श्रीमती महादेवी वर्मा के शब्दों में हम कह सकते हैं कि 'मिद्टी के भरे 
पात्र में जैसे रजकश ही अपने भीतर पानी के लिए जगह बना देते है 
' बैसे ही यथार्थ के लिए भाव: में ऐसी स्वाभाविक स्थिति चाहिए जो 
भाव ही से मिल सके | इससे अधिक इतिबृत्त गीत में नहीं समा 
पाता ।' इसीलिए गीतकार को बहुत-सी बातें छोड़ देनां पड़ती हैं। 
रौद्र, भयानक, दीभत्स रस गीत:काज्य के कोमल हादे ( 897 ) के 
कारण त्याज्य हो जाते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी की गीतावत्ी 
में युद्ध का वर्णन नहीं है। 
गीत. लोक-गीत भी होते हैं और साहित्यिक भी । लोक-गीतों के 
निर्माता प्रायः अपना नाम श्रव्यक्त रखते हैं ओर कुछ में वह व्यक्त भी 
: रहता है । ( चुन्देलखण्डी कबि ईसुरी को फागों में 
लोकगीत झोौर उसके नाम की छाप मिलती है )। वे लोक-भावन। में 
साहित्यिक गीत अपने भाव मिला देते हैं। लोक-गीतों में होता तो 
* निजीपन दी है किन्तु उन्तमें साथधारणीकरण और 
- समान्यता कुछ अधिक रहती है, तभी वे वैयक्तिक रस की अपेक्ता जन- 
रस उत्पन्न कर सकते हैं। उन गीतों में प्रत्येक गायक और श्रोता 
का तादात्म्य हो जाता है। इनका सम्बन्ध प्रायः अवसर विशेष, (होली, 
: विवाह, जन्मोत्सव श्रादि) से रहता है। साहित्यिक गीतों में निर्माता 
का निजीपन अधिक रहता है। लोक-गीतों में भी साहित्यिक गीतों की 
सी कल्पना रहती है। पं० रामनरेश त्रिपाठी ने एक लोक-गीत अपने 
संग्रह में दिया है । उसका भाव यह है कि एक हरिणी जिसके पति को 
राजा दशरथ ने घ्याखेट में मार डाला था माता कीौशल्या के पास जाती 
है। वे पीढ़ा पर बेठी थीं और वह उनसे उसकी खाल माँगती हुई कह्दतो 
है कि माँस तो रसोई में रंध रहा है, सुके खाल देदों, में उसे पेड़ पर 
टाँग फर देखा करूँगी श्रीर समझ गी कि मानों हिरन जीता है । माता 
फीशल्या कट्दती है कि इससे मेरे राम के लिए खंजरी बनेगी | जब-जब 
१०६ 


सिं० अ०--काव्य के रूप 


खेंजड़ी वजती थी तव-तब हरिनी कान उठाकर उसका शब्द सुनतो थी 
और उसी ढाक के नीचे खड़ी होकर हिरन के लिए रोती थी :-- 
मसचिये बेंठी कोशर्या रानी हत्नी अरज करइई। 
रानी ! मसवा त. सिरूदि रोसइयाँ खलरिया हमें देतिड ॥ 
पेड्वा से टेंगतिउाँ खलरिया त हेरिफेरि देखितिड 
रानी देखि देखि सत समस्ताइत. जनुक हरिना जीतइ॥ 
- जाहु. हरिनी घर. अपने खलरिया नाहीं देवइ। 
हरिनी ! खल्लरीक खँमकड़ी सिढ़्ऊबइ त रास मोर खेलिहँइ ॥ 
जब जब वाजद खेजड़िया सबद सुनि  अनकइ 
हरिनी ठाढ़ि <ंकुलिया के नीचे हरिन का विसूरइ ॥ 
इस गीत के अज्ञात कवि की कल्पना में करुण रस परा' कांप्टा 
पहुँच गया है। 
एक विरहिरणी नायिका की जिसका .पति रात को प्रवास से लौदने 
बाला था, उत्साहमयी मनोद्शा का चित्रण नीचे को पंक्तियों में देखिए:--- 
“शआजु ऊच्चौ मोरे चन्दा जुन्हैया आंगन लीपै, 
मिलमसिल होंहि तरइयाँ तो मोतिन चौक घरे ।”? 
लोक-गीत भी जातीय सपृहित्य से सामग्रो भहण करते रहते हैं । 
रामायण और महाभारत से सम्बन्धित अनेकों लोकगीत हैं । 
साहित्यिक गीत कई प्रकार के होते हैं। इनमें हम दो मसुझ्य भेद 
देखते हैं | कुछ तो शुद्ध संवेदनात्मक होते हैं, जैसे--कवीर तथा मीरा 
के गीत अथवा तुलसी के विनयपत्रिका के पद ओर कुछ कथाश्रित 
होते हैं, जैसे--सूर के लीला-सम्वन्धी पद्‌। उन्तमें भी कवि आत्म- 
निवेदन करता है किन्तु . किसी दूसरे पात्र द्वारा । शुद्ध संवेदनात्मक 
'भीतों में कवि स्वयं ही अपना निवेदन करता है । उसके निवेदन में और 
लोग भी भाग लें तो दूसरी बात है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा 
है कि तुलसी अपने विन्नय के पढ़ों में भी लोक का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। साहित्यिक गीतों का उदय -लोक-गीतों से ही हुआ है। मेरी सममक, 
में तो महाक्राव्य भी लोक-गीतों के विकसित और संगठित रूप हैं। 
० साहित्यिक गत भी ल्ञाबनी आदि लोक-गीतों के अनुकरण सें 
बनेहें। | ु 


११० 


प्रगीत कास्य -- श्ंगरेजी रूप 


' गीत-काब्य के अनेक रूप होते हैं क्योंकि मानव हृदयोल्लास सीमाबद्ध 

नहीं किया जा सकता है। उसका भावोल्लास नाना रूपों में प्रकट होता 

है | साहित्य की विधाओं में पूर्णता आना तो कठिन है 

गतिकाच्य के . ही, किन्तु उनके अन्योनन्‍्य पार्थक्य को सीसाएँ निधोरित 

भ्रद्ररेजीरूप ओर करना अत्यन्त दुष्कर है। फिर भी अद्गरेजी साहित्य 

उनके अनुकरण में जो विधाएँ स्वीकृत हैं. उत्तकी कम-से-क्रम नाम- 
सम्बन्धी जानकारी कर लेना आवश्यक है। 


अ्रद्नरेजी गीतकाव्य में प्राय: निम्नलिखित प्रकार प्रचलित हैं। 
(१) सॉनेट ( 8007० ) अर्थात्‌ चतुदंशपदी, ( २) ओड ( 04० ) 
अथौत्‌ सम्बोधन-गीत ( ३) ऐज्िजी ( 8089 );अर्थात्‌ शोक-गीत 
(४ ) सेटाइर (85४7० ) अर्थात्त व्यज्ञ[प-गीत (४) रिफ्लेक्टिव 
(7२०॥००४४७) अर्थात विचारात्मक ( ६ ) उपदेशात्मक (7)808080) 
इन विधाओं में 'सोनेट' में आकार की प्रधानता थी। शेष में विषय 
फी प्रधानता है | हिन्दी में इन विधाओं के अनुरूप बहुत से गीत बतते- 
मान हैँ । सॉनेट तो हमारे यहाँ नही थे किन्तु कुछ लोगों ने, जैसे-- 
प्रभाकर माचवे ने इनके अनुकरण में चतुदंशपदियाँ लिखी हैं । इनमें 
चौदद् पंक्तियाँ होती हें । “ओंड' या सम्बोधन-गीत आजकल की हिन्दी 
में काफी लिखे गये हैं| प्रसाद जी के किरण, बसन्‍्त, दीप, निराला जी 
के खण्डहर के प्रति, भिज्लुक, शेफालिका, पंत के आँसू , छाया, बापू के 
प्रति, अंधकार के प्रति आदि-आदि शीपक कबिताएँ “सम्बोधन-गीतों 
के श्रच्छे उदाहरण हैं । उदूं में तो 'मर्सियों' की बहुताइत हैँ किन्तु 
हिन्दी में शोक-गीतों की कुछ कमी है। अंग्रेजी में 'प्रे! की ऐलिजो 
( 67798 77089 ) बहुत प्रसिद्ध है । इसका प्रामीण-विज्ञाप! के नाम 
से गुप्तजी द्वारा अनुबाद हुआ है। मिश्रवन्धुश्रों ने हा ! काशीप्रसाद! 
शीपक एक कविता लिखी थी। व्यज्ञ प-गोत.उपालम्भों के रूप में सूर 
में बहुतायत से मिलते हैँ । भारतेन्दु-काल में भी कुछ ऐसे गोत लिखे 
गये। भारतेन्द्रुजी का 'देखी तुम्दरों काशी! व्यद्ग य-गीत ही कहा 
जायगा । प्रसाद, पंत आदि के कुछ गोत ( जैसे गुक्लन के ) विचा- 
रात्मक की फोरटि में आते हैं । उपदेशात्मक गीतों की हिन्दी-साहित्य में 
कमी नहीं। फबीर, सूर, तुलसी में इनका वाहुल्य है। श्री अ्रभाकर 

श्श्र्‌ 


सि० झ०-काब्य के रूप 


माचवे द्वारा लिखित एक सॉनेट उदाहरण-स्वरूप यहाँ दिया 
जाता है :-- । 
सॉनेट 

सैंने जितना नारी, तुमको याद किया है, प्यार किया है, 
तुमने सी क्‍या कभी भूल से सोचा था कैसा है यह मनु ? 

: सैंने कया अपराध किया जो तुमने यों .इसरार किया है, 
जाने कैसे विद्युत्कपंण से परसित है तन-मन अखु-अगु ? 
तुम मेरे मानस की संगिनि, चपत्ष विहंगिनि, नीड़ की शाखा! 
तुम मेरे सन की राका के एकसातन्र नज्षन्न--विशाखा, 
तुम हो झगा या कि आद्वा हो? नहीं, रोहिणी, तुम श्रजुराधा, 

_ छुम छाया-पथ, ज्योतिशिखा तुम, : तुम उल्का आलोक-शलाका। 

, संशय के सघनानधकार में वियुत्माला अयि अजुम्बिते ? 
तुम. हरिणी, मालिनी, शिखरिणी, बसन्ततिलका, हू तविलम्विते। 
तुम इन्दों की झ्ादि भेरणा, प्रथम श्छोक की. प्धुल वेदना, 
तुम ख्गध्रा या कि मन्दाक्रान्ता, ओ आर्या, गीत सम्मिते। । 
मैं गतिदारा यति-साअह से शल्य! प्रभाकर मैं चैनायक, 

. तुम रागिनी श्र में गायक, ठुम हो अत्यक्षा, सेँ सायक ? 


.. इसकी अन्तिय पंक्तियों में प्राचीन अलझूर-प्रधान शैज्ञी का कुछ 
आभास आगया है। 


श्री सुमित्रा नन्दन पंव के एक सम्बोधनगीत का कुछ अंश नीचे 
दिया जाता हे। 


अन्धकार के प्रंति 
अब न अगोचर रहो सुजान।. 
निशानाथ के प्रियदर सहचर। 
अंधकार स्वप्नों के यान। 
किसके पद की छाया हो तुम ? 
किसका करते हो अभिमान ? 
तुम अच्श्य हो, ध्यश्रगन्य हो, 
किसे छिपाये हो छुविमान ? 


श्श्र्‌ 


के 


गीत-का्य -- प्राची नकाक्ष 


... शीत-कांग्य को इतिहास स्वयं वेदों से ही आरम्भ द्ोता है। 
सामवेद गायन ही दे । गीत शब्द को कुछ लोगों ने स्त्रियों के गीतों 
में ही संकुचितः कर दिया है। वैसे तो स्त्रियों के गीत 
गीतकाव्य का. भी मन के उत्साह के द्योतकः होने के कारण गौरव 
इतिहास. की बस्तु हैं किन्तु गेय मात्र प्रगीत साहित्य नहीं हैँ । 
ह बेंदों में गीत बतलाना उनके गौरव को घटाना नहीं 
है। गीत शब्द का पूरा-पूरा महत्व श्रीमद्भगवदूगीता में देखा जा 
सकता है।. गीता का भी तो अर्थ यही.है कि जो गाया गया हो। 
स्वयं वेदों के गायकों ने उन्हें गीत कहा है--गीमि वरुण सीमहि!-- 
अर्थात्‌ दे भेरे वरणीय में तुम्हें अपने गीतों से बाँधता हूँ । 

वैदिक साहित्य के पश्चात बोद्ध साहित्य की थेर गाथाओं का 
स्थान आता है। उनमें वेराग्य के प्रति हार्दिक राग ओर उत्साद के 
दर्शन होते हैं। एक उदाहरण श्रीमती महादेवी च्मा के गीत-काव्य 
शीर्षक (यह शब्द दोनों तरह से लिखा जांता है गीत-काज्य और 
गोतिं-काव्य । संस्कृत में गीत शब्द नपु'सक लिड्ढ है और गीति ख्री 
लिद्ग) लेख से दिया जाता हैं-- हद 
सुनीला सुसिखा सुपेखुणा सचित्तपत्तच्छदुना विषद्मा, . 

सुमक्ष्‌ घोसत्थ निताभिगज्जिनो ते त॑ रसिस्सन्ति बनम्हि भायित्तं। 
अर्थात्‌ जब तुम बन में ध्यानस्थ बेंठे होगे तब गहरी नीली भीवों 
वाले सुन्दर-सुन्दर शिखा शोभी तथा शोभायमान चित्रित पंखों से 
युक्त आकाशचारी पक्षी अपने सुमधुर कलरव द्वारा, घोष-भरे मेघ का 

अभिननन्‍्दन करते हुए तुम्हें आनन्द देंगे। । हर 
वास्तव में गाथा शब्द का भी अथ गीत है। वेदिक साहित्य॑ में 
ऋक ओर गांथा में अन्तर किया गया है बह यह कि ऋ(॥ में ईश्वर को 
स्‍्तवन होता है और गाथा में मनुष्यों, राजाओं आदि का | आँग्रेजी 
'वैलेड्स' की भाँति इन से लोक-असिद्धि प्रप्ति राजा आदि के यश- 
विस्तारक कार्यों का वर्णन होता था। न्‍ हे 
ही 08 के बे और पाठ्य दोनों ही कहा है. फल 
इसमे इंतिइत अधिक ६ और हृदय का रस कहीं-कहीं ही बहता दिखाई 
पढ़ता ६। मेघ-दूत आदि को (यंथपि वे भी खण्डकाब्य में ही आते हैं) 

हैंड ११३ ।$ 


सि० आ०--काच्य के रूप 


छुछ अधिक सत्यता के साथ गेय काव्य में रख सकते हैं. किन्तु उसमें 
मुक्तक की अपेक्षा श्रवन्धत्व अधिक है । उसका, निजीपन भावत्रों के 
सम्बन्ध से उसे प्रगीव के निकट ले आता है । 
जयदेब--संस्कृत में गीत-काठंय का असली रूप हमको जयदेव के 
गीत-योबिन्द में मिलता है । उसके गीत -राग-रागनियों में बंधे हुए हैं । 
जयदेव ने विल्ास-ऋत्वा-छोतूहल की सरध चार्रनी में हरि-स्मरण की 
श्रोषधि देना चाहा है किन्तु आधुनिक युग के-अभक्त रखिक्रों के लिए 
डसमें ओपधि की अपेक्षा उत्तकी मघुर कोमल-कान्त-पदावली का सरस 
रागः ही अधिक मनोरम है। इसका एक उदाहरण नीचे दिया 
जाता ह 
 बसन्तराग,. यतितालाम्या गीयते [-+ | 
ललित खबह्न-लवापरिशीलनको मलमलयसभीरे | 
. “/.. मधुकर निकर-करम्वित कोकिल-कलजितकुञ्न-कुटीरे ॥ 
| विदरति . हरिरिंह सरम -दसस्ते। 
'जृत्पति चुवविजनेन सम॑ सखि विरहिजनस्य दुरन्ते ॥ 
विद्यापति और चण्डीदास के पदों में जयदेव की ही प्रतिध्वनि 
सुनाइ देवी है । आपादमस्तक भक्ति-रस में आसग्न चैतन्य महाप्रश्म॒ के 
लिए तो विद्यापति में भक्ति-रस ही था किन्तु साधारण लोग उनमें 






ड्््ज यम् जलन +++५त+ रु 
बल पर सता पिन इस न पजठ की अपेका शजब्भार की गन्ध अधिक पाते ह-लज्ाकी रही 
भावना जसी। भ्रभु मूरति देखी तिनर तेसी।! विद्यापति में न तो रीति- 


काल की सी कत्रिमता है और न सूर- की सी इष्टदेव के लीला-बर्णन 
की भावना । राधा-कृष्ण की ग्रेम-लीलाओं को जीव-ब्रह्म का रूपक भी 


कहता कुछ खींचतान होगी। लय ह और सक्ति-सावता यहां तक है कि 
व कन्या सतह प शाधाकृष्ण को अपने बाज आन नाई 
मा 
धड्भार की सरलता से आप्लावितंथा आर उसको भक्ति-भावना 
[क्र के माधुय में दव गई है ।जों कुछ भी हो- विद्यापति के पदों में 


-लालित्य, सरस राग, हृर्य का रस और उक्ति का वैचितन्ष्य सभी 


४० प्रेम की कभी : न पू्णे होने वाली साथ के विपय सें विद्योपति 
कद्दते ह-- 





हु 
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गीत-काब्य--कबीर 


फ् 


समस्त कि पूलठुसि श्रनुभव सोथ। - -* 
आोहो पिरिति अनुराग -बखानइत' तिल-तिल नूतन होय॥ 
जनम अवधि 'हस रूप निहारल नयन न -तिरपित भेल ।* 
सोहो मधुर वोज् खबनहिं सुनल स्नति पथ परस न गेल ॥ 
कत मधु जामिनिय रसस गमश्ोल न वृकल कइसन केल । 

| लाख-लाख युग हिय-हिय राखल तदश्नो हिय जुड़न न गेल ॥ 

। यह तो प्रेम का सानसिक पक्त है क्रिन्तु विद्यापति-में यह प्रबल 
हीं है जितना कि भीतिक पक्त | जहाँ जायसो ओर सूर में प्रेम की 
डा अधिक है. धहाँ विद्यापति में भोतिक सोन्द्‌र्य के प्रति हृदयोल्लास 
गर मिलन को अधीरता है । 

विद्यापति ने कुछ भक्ति-सम्बन्धी गीत भो लिखे हैं. जिनसे प्रकट 
होता है कि उनके हृदय में - भक्ति का अक्षर अवश्य था किन्तु बह 
उत्तकी अत्यधिक शड्जा रिकता के कारण दूव गया था। देखिए : 
'ततातल सेकत बारि-बिन्दु संस सुत-मित रमनि समाजे | 
तोहे बिसरि मन ताहे समरपल श्रब मम हव कोन काजे ॥ 
साधव हम परिनास निरासा | 
तुहुँ जग तारन दीन दयामय 'भतय तोहरि बिसवासा ॥ 
गंगाजी के स्तवन में निजीपन, हार्दिकता ओर भाव-सुकुमारत्ता दशेनीय है-- 
ढ़ सुख-सार पाश्रोल नुश्र तीरे 
छाइइत निकट नग्नन बह नीरे- 
कर जोरि विनमश्नों घिमल तरंगे | 
पुन दासन होह्ः पुनमति गंगे। 
एक ग्रपराध खेसथ मोर जननी 
परसल . साथ पाए नुशझ्न .पानी। 
इसमें कजरभापा का सा माधुय ६। 'स! का ही बाह्य है । स्वरों 
के आ्िक्य ने इसे कोमलता प्रदान की ॥। 'क्ष' भी 'ख' हो गया है । 
. फर्वीर--हिन्दी सें गीत-काव्य के प्रथम दर्शन संत्त कवियों की वाणी 
होते ् । कबीर आदि ने निगुश को अपनी प्रेम-स।थन्ा का विषय 
बनाने के लिए अपने भगवान को खज्गरिक्र गायक का रूप दिया शौर 
> सखी रूप से राम की चहुरिया' घनकर अपने उपास्य के प्रति 
११५ 
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विरह-निवेद्न किया है। इन गीतों में श्ज्ञारिकता आवरण 'अभात्र है 
ओर वह आवरण भी उनकी “'मीनी-बीनी चद्रिया? की भाँति पारदर्शी 
है; फिर भी गीत के आवरण ने निगु ण में भी थोड़ा आकषषण भर 
दिया है । * ० 
“बालम आओ हमरे गेह रे। तुम बिन दुखिया देह रे ॥ 
सब कोई कहै तुमारी नारी मोको यद्द संदेह रे। 
एकंमेव : हूँ सेज न. सोवे ठब लग केंसे नेह रे॥ 
अज्न न भावे नींद न आधे गशुह वन धरे न घीर रे ।” 
/ 6० 7 हे 
“अविनासी दुलहा कब मिल्रिहों, भक्तन के रछपाल। - 
जल उपजी जल ही सो नेहा, रटत पियास पियास ॥ 
में ठाढी विरहिन मग जोऊँ प्रियतम तुमरी आस ॥ 
छोड़े गेह नेह लगि तुम.सों भइ चरनन लव॒लीत |” 
कबीर ने इस प्रकार के बिरह-निवेदन के अतिरिक्त उपदेशात्मक 
बैराग्य के गीत भी लिखे हैं--- 
ध्यह जग अम्धा, में केहि समझावों। 
इक दुइ होय उन्हें समझायों सबही भुलाना पेट ने धंधा |? 
ऐसे गीतों में लोक-हृद्य के साथ सहज में सामझ्जस्य हो जात्ता है 
सुर--सगुण भक्तों के पदों और गीतों सें रागात्मंक तत्व की कुछ 
अधिक वास्तविकता के साथ स्थापना हुई है। ब्रज में स्वयं कोई गीत- 
रस्परा अवश्य रही होगी उसके उदाहरण में तानसेन के गुरु बेजू 
बाबरे के एक गीत का आचाय॑ शुक्ल जी ने अपने सूरदास नामक 
प्रन्थ में उल्लेख किया है, वह इस प्रकार दै-- - 
. “मुरली बजाय रिंकाय लई सुख मोहन तें। 
: गोपी रीकि रही रस तानन सो सुध-छुध संब बिसराई ॥ 
: धुनि सुनि मन मोहे, सर्गन भई . देखत हरि. आनतन | 
| : 'जीव-जंतु पसु पंछी सुर नर मुनि मोहे हरे सबके प्रानन ॥ 
“ बजू बनवारी वंसी अघरि घरि दृन्‍न्दावन-चन्दु बस कीये सुनत ही कानन ।” 
इंस स्थानीय परम्परा के अतिरिक्त चैतन्य: महा प्रभु द्वारा प्रवाहित 
'की हुईं जयदेव और विद्यापति की गीत-लहरी का प्रभाव भी सूर आदि 
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गीतकाब्य - सूरं 


अप्ट छाप के कवियों पर अवश्य पड़ा। सूर -के पदों में जयदेव के 
गीत-गोविन्द के पहले पद 'मेघेंमेंदुरमम्बरं चनभुवःश्यामास्तमालद्रमैः? 
का छायानुवाद भी मिलता है--- 
रा "गगन गरज़ धहराह जुरी घटा कारी 
पोन ककभोर  चपला चमकी चंहुँ ओर, 
सुवन तक चिते नंद उरत भारी ह” 
किन्तु यह अवश्य. ही मानना पड़ेगा कि ब्रजभाषा में सूर आदि 
के पदों में इस शैली का परमोच्च विकास दिखाई पड़ता दे । तुलसी 
ने.विनय-पत्रिका और गीतांवली में त्रजभाषा के माध्यम को ग्रहण कर 
इस शेली को अपनाया। सूर, तुलसी के विनय के. पदों में तो निजीपन 
की स्पष्ट कूलक है किन्तु उनके लीला-सम्बन्धी पदों में भी गायकों का 
. हृदय बोलता हुआ सुनाई पढ़ता है। तुलसी कौशल्या के विरह-बर्णन 
में भी अपने दांस-भाव को नहीं छिपा सके है -- 
..._ “जननी निरखति बान धघनुहिंयाँ। ह 
. बार-बार उर नेननि लावति प्रभु जी की ललित पन्हैयाँ ॥” 

_ कवि विभिन्न पात्रों से तादात्म्य कर नाना रूपों में हृदय के अनुराग 
को जेंडेल देता दै। सूर कभी सखा बनकर श्रीकृष्ण की बाल-लीला में 
आनन्द लेते हैं तो कभी यश्ेदा के हृदय में चेठकर वात्सल्य सुख का 
अनुभव करते हैं | सूर महाप्रभु बल्‍्लभाचाय के शिष्य थे, उनकी निम्नो- 
ल्लिखित भावनाओं से सूर ने तादात्म्य किया है :-- 

“यच्च सुख यशोदायां: नन्‍्दांदीनां च गोकुले । 
गोपिकानां व्व यदू ख॑ स्यान्मम क्चित ॥? 
सूर भी अपने पात्रों के साथ गाये और रोये हैं ।-यशोदा के सुख 
में बे सुखी हुए हैं और गोपियों के दुःख में उन्होंने स्वयं त्रियोग-ढुःख 
का अनुभव किया है। सूरदास जी नीचे की पंक्तियों में यशोदा के सुख 
का आलन्दानु भव करते हैं-- ह 
ह ४हुरिं अपने आगे कछु गावत । 
' तनक-तनक चरनन सो नाचत, मनहीं मनहिं रिकावत | 
बाँह उचाइ कजरी-धौरी गैयनि टेर' बुलावत ॥” 
“ >८ 
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कबहूँ, चितेः भतिविम्ध ख़ंम में लोनी लिये खबावत | . 
हुरि देखति जसुमत यद लीला, हरखि अनंद ब्रढ़ाबत ॥ " 
सूर श्यप्म के बालचरीत नित ही नित देखत मच भावत ॥7 
समें माता के साथ सूर भी सिह्दा उठे हैं। नीचे की पंक्तियों में 
सूर ने गोवियों के साथ रोने का आनन्द लिया है-- 
क--“सखी इन नेनन ते घन हारे। 
: ब्रितु ही रिंतु वरसत निसि ब्रासर सद्रा सनल दोड तारे ॥ 
. ख--“ब्रिनु श॒ुपाल बेरित भई कुजें। 
तब ये लता लगति अति सीतल अब भई विपम ज्वाल की पुर्जे ॥ 
चरथा बहति जमुना, खग बोलत, देथा कमल फूर्ल, अक्ति गुर्जे ॥ 
और * -. । >८ 
सूरदास प्रभु को मग जोबत, श्रंखियाँ भई वरन ज्यों गुर्जे ए? 
कृष्ण-काठय भ साधुय-पत्तु के कारण गीत-काव्य का प्राघान्य रहा । 
रासनृत्य-सम्बन्धी पदों में भाषा स्वयं थिरकती हुई दिखाई पड़ती है । 
अप्टछ्दाप के कवियों के अतिरिक्त और सम्प्रदायों के भक्तों ने सुन्दर पद 
लिखे | शब्र-मांधुये के लिए हित हरिवंश जी के पद बड़े सुन्दर हैं--. 
“आजु वन नीको रास ब्रनायो। .. 
. .इलिन पवित्र सुमग जसुना-तट मोहन वेचु चजायोग 
कहुन किंकत नूपुर-घुनि, सुनि खग-झूग सचु पायो। 
जुबवतनि-संडल सध्य श्याम, घन सारंग राय जमाय्रो। 
वाल रूदंग, डपंग, मुरज, ढप मित्ि रस-सिंघु बढ़ायो ॥? 
.._ भीरा-जहाँ सूर आदि गोपियों से तादात्म्य कर. उनके साथ रोये 
और गाये हैं-वहाँ सीरा ने गिग्धघर गोपाल को स्वयं ही पति सानकर 
उन्तके प्रति आत्म-निवेद्न किया है। उम्र स्रमे नि्ीपन को पराकाष्टा आगई को पराकाष्टा आगई 
है। उसका तन्मयता ओर उल्लास अतुलनीय है 
3०० 757 कप तो विश ावाल बग 'मेरे तो गिरघर गोयाल) दूसरो ने कोई 
- जाके सिर सोरः मुकुट, मेरो पति सोई ॥; 
: , छोढ़ि दई कुल की कानि कहा करीहे कोई । 
संतत्त ढिंग वेदि-बेढि लोक-लाज खोई ॥”? 
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शीत-काव्य--ह रिश्चन्द्र-युगां. 
का ख--“'में तो साँवरे के. रंग रॉची । 
साजि सिंगार वाँधि पग घु घरू, ,लोक-लाज तजि नाची-॥ 
मीरा का विरह-निवेदन देखिए--- 


ग -- “हेरी में तो दरद दीवाणी मोरा दरद न जाणे कोइ | 
घाइल की गति घाइल जाण की जिन लाई होइ । 
“ जौहर की गति जोहरीं जाणें की जिन जौहर हीई | 
_' सूली ऊपर सेज॑ हमारी सोवण किस विध होई ,” 
.. आजकल वैयक्तिकता के प्राधान्य के कारण गीत-क्राग्य का चलन 
' बढ़ गया है। यह युग प्रबन्ध-काव्य का नहीं है। आधुनिक लोगों में बह 
भावना नहीं रही है क्रिअपन चरित-नायक के व्यक्तित्व 
वर्तमान युग. में अपना व्यक्तित्व मिला सकें। न बतमान युग ने रास- 
सामान्य परीचय कृष्ण जैसे लोकोत्तर आकर्षण के व्यक्ति ही उत्पन्न 
किये हैं। अभी महात्मा गांधी भी अत्यधिक निकट हैं। 
सम्भव है कि समय उनके उदार-चरितों को अ्रवतारी पुरुषों की-सी 
स्वर्शिम आभा प्रदान कंरदे किन्तु इस युग का बुद्धिवाद और स्वातंत्य- 
बाद बीर-पूजा के कुछ विरुद्ध है ( अभी हाल में श्री अग्रदूत जो - का 
महामानव! नाम का एक. छोटा सा महाकांव्य निकला है ) इसलिएं 
आंजंकल के युग की थआत्मा प्रवन्ध-काव्य के विरुद्ध-सी दिखाई पड़ती 
है:। पुराने विषयों में नयी समस्याओं का समावेश कर प्रिय-प्रवासं 
साकेत, कामायनी जैसे महाक्राग्य लिखे गये हैं किन्तु उनमें भी प्रगीतत्व 
पर्यौष्त मात्रा में है ओर चरित-तांयक इतिहास-प्रसिद्ध हैं 


हरिश्चद्र युग 


हरिश्चन्द्र->वतमान- युग का श्रीगणेश भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से होता : 

: है। भांरतेन्दु जी के गीत-काव्य में दो धाराएणे स्पष्ट हैं। एक तो विद्या- 
ति, चण्डीदास, सूर, तुलसी, मीरा द्वारा प्रतिष्ठित परम्परा की प्राचीन 

शेल्नी की जिसके अज्ञ-प्रत्यज्ञ सें उनके निजी आत्म-निवेदन की मधुरिमा 

-भलक रही है। ऐसे. पद स्फुट भी हैं और कुछ चन्द्राघली नाटिका में 

मिलते हैं, देखिए:-- 036 28 | 
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सिं० हझ्०--काल्य के रूप: 


“पिय तोहि कैसे हिये राखों छिपाय | 
सुन्दर रूप लखत सब कोऊ यहै कसक जिय आय ॥ 
नैनन में पुतरी करि करि राखों पलकन ओट दुराय ॥ 
हियरे सें सनहूं के श्रन्तर कैसे ल्ेडा लुभाय। 
4 झ् ५ ३५ हथ 
दरीचन्द जीवन धन मेरे छिपत न क्यों इत घाय ॥ 
भारतेन्दु जी का भक्ति सम्बन्धो एक गीत लीजिए :-- 
जा तन मन में रमि रहे तहाँ स्यान क्‍यों आवे॥”? 
के अं ने हु 
दूसरी शैली के वे राष्ट्रीय गीत हैं. जिनमें उनके हृदय की करुणा 
का स्रोत उमड़ ओया है । इनमें करुणा के उच्च स्व॒र में साधुये दब- 
सा गया है। इनमें कल्पना की अपेक्षा वास्तविकता का पुट 'कुछ 
अधिक है-- 
“आवहु रोवहु सब मिल्षि भारत भाई। 
रु हा हा भारत दुशा देखी न जाई ॥” 

. श्रीधर पाठक-ा रतेन्दु -युगाके दूसरे प्रमुख गायक पं० श्रीधर पाठक 
हैं। उनके भारत-स्तव॒न-सम्बन्धी गीत बड़े मधुर हैँ। इस काल के गीत- 
काव्य-ल्ेखकों को दृष्टिकोण बाहरी अधिक रहा। भारतेन्दु: में भक्ति- 
युग के संस्कार बहुत प्रबल थे, वें धीरे-घोरे कस हो चले । उनके द्वारा 
बोया राष्ट्रीयता का'बीज पल्लवित हो चला था। पण्डित श्रीधर पाठक 
द्वारा किये हुए भारत-स्तवन-सम्बन्धी दो गीतों के यहाँ उदाहरण दिये 
जाते हैं। नीचे के गीत में उन्होंने गोस्वामी जी द्वारा किये राम-स्तवन 
का अनुकरण किया हैः-- 

“सुख-घाम, अति-अभिरास, ग्रुननिधि नोमि नित प्रिय भारतम्‌ 
' खुठि सकल जग संसेच्य सुभ थल सकल जग सेवारतम्र्‌ 
 सुचि सुज़न सुफल सुसस्य संकुल सकत- भुवि-अभिवन्दितम्‌ 
नित नवंल सुरति सुदश्य सुठि छुबि अबलि अवनि अनंदितम्‌ 
--नामि भारतम्‌ 
एक राष्ट्रीय गीत का और एक अंश लीजिए:-- | 
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प्रगीत काव्य >-द्विवेदी युग ' 


, जय ,जय ,शुभः हिमाचल. #टंगा 
कलरव निरत कलोलिन गंगा 
-भाजुप्रताप . चमस्कृत . अंगा 


तेज पुज तप चेश 
, जय जय प्यारा भारत देश 
हिवेदी युग 


मैथिलीशरण गुप्त-हिवेदी युग के काव्य सें राष्ट्रीय का छुछ 
विशेष॑ विकास हुआ और बह चरित्र-निमोण तथा इतिबृत्तात्मकता 
की ओर अधिक अग्रसर हुआ । उस समय के गीत-काव्य में प्राचीन 
गोरघ-गाथा-गान हुआ, साथ ही सामाजिक व्यड्ग यात्मक गीत और 
कुछ ईश्वर-भक्ति-प्रधान-गीत लिखे. गये किन्तु उन्तमें रसिकरता और 
मयता की अपेक्षाकृत कमी रही | थे अधिकांश में आये-समाज की 
बौद्धिक एवं सुधारक अवृत्ति से अधिक प्रभावित रहे । परिडत नाथूराम 
शक्कर श्मी ऐहले गीतों में भी कुछ रसिकता का पुट दे सके थे। राष्ट्री 
यता ने जो प्राचीन गौरव की भावता को प्रोत्साहन दिया था उसक्रे 
कारण भी उस समय के गीतों में भक्ति और भावुकता का पुट आ 
गया । गुप्त जी को 'भारत-भारती' इसका सबसे अच्छा नमूना है । 
भू-ज्ोक का गोरव, प्रकृति का छुण्य-लीला-स्थल कहाँ 
फेला मनोहर गिरि हिमालय ओर गंगा-जल जहाँ | 
' सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश का जउत्कप हे ! 
उसका कि जो ऋषि-भूमि है, चह कोन ? . भारतवर्ष है। 
गुप्त जी ने यद्यपि हिवेदी-युग में. लिखना शुरू किया था तथापि 
वे आज भी समय के साथ कदम मिलाये हुए चल रहे हैं। उनकी 
भक्कार में छायावादी गीतों के दर्शन होते हैं। गुप्त जी के 'साकेत” और 
यशोधरा' नाम की. प्रचन्धात्मक रचनाओं में सी गीत मिलते हैं। 
साकेत' सें दोनों प्रकार के गीत पाये जाते हें--सीता की सन्तोंपमयी 
प्रसन्नता के भी गीत और उर्मिला के हृदय को कंपाने वाले. विरह 
गीत। यशोधरा के गीत नारी-गौरव से पूर्ण हैं.। चारों प्रकार के गीतों 
के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 
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सि० श्र०--काच्य के रूप 


हस्यात्मक शुद्ध मुक्तक गोत का एक नमूना लीजिए :-- 
क--तेरे घर के द्वार बहुत हैं किस से होकर आऊ में। 
सवाद्वारों पर भीड़ खड़ी है केले भीतर जाऊसें 


ख-- निज. साध सदन में उब्ज पिता ने छाया। 
मेरी कुथ्या में राज-सव् मन साया ॥हा! 
ग-- शिशिर, न फिर गिरि बन से । 
ज्ञितना माँगे पतमाद दूंगी 
कितना कम्पन नुझे चाहिये 


इस निज नन्दन में, 
मेरे इस तन में।” 
+-साकेव 


) 
/ 
90 ० 


' घ--“सखिई वे 
कह तो . क्या 
>यशोधघरा 

प्रसाद-पंत-निराला युग ह 
:.. गीत-काब्य के अत्याधुनिक युग के अद्गरेजी लिरिक' के सब गुण 
मिलते हैं। ये कविताएं आकार में छोटी हैं और एक-एक हृदयोच्छछास 
है के रूप में कोमलता एवं मधुरता से मण्डित, निजीपन 
सामान्य परिचय से परिधृर्णु तथा नवीन लाक्षणिकता, सौन्दर्य-सपमा 
ओर नवीन भावनाओं से ओत-प्रोत हमारे सामने 
आती हैं | इस युग को किसी अंश में स्वातन्ज्य युग भी कह सकते हैं। 
इसमें छन्द के वन्‍्धन टूट गये ओर सायर, .सिंह ओर सपूतां की भाँति 
हमारे कवियों ने भी पीटी हुई लकीरों से हुट कर चल्नना सीखा। उन्होंने 
-अपेना नया मांगे प्रशस्त कियां। यह मांगे सुमन-सोरभमंय है । 
हिवेंदी युग में डपदेशात्मकता एवं इतिवृत्तात्मकचा की प्रधानता 
रही | उसमें आय-समाजी प्रभाव का कुछ अक्खड़पन भो था ओर 
ः . / खाथ ही खंडी बोली का खड़ापन ही अधिक सामने 
'छावाबाद ओर आया। खद्गगर भो वज्य सा रहा। यह रीति-कालीन 
रसस्‍्यवाद अत्यविक खद्स्‍ारिकता की भअतिक्रियां थी। छाबावाद 
भं।ट्विवंदी युग की इविव्वत्तात्मकता की ग्रतिक्रिया हुई 
राष्ट्रीयता हृदय की कोमल भाउनाओं को न दवा सकी और खद्धनरिक 


श्श्र 


प्रगीत काव्य-- छायावाद-रहस्यवाद 


न्‍्लाबचा' भावनाएं ३ एक उन्नत रूप में म्काश में आई ।- आइ। श्वृद्ञार का मानसिक पक्त प्रबल 
ह न > हि ही 

हुआ और उसकी सारभूता कोमलता ने सांहित्यिक वातावरण को व्याप्त 
कर दिया। बह कोमलता हमारे कवियों को बाहर की अपेक्षा भीतर अधिक 
मिली । मानवी-व्यापोंरी में संघवे, कठुता और विफलता दिखाई दी। 
सरकार साम्रांज्यवांद की रुढ़ियों में अ्रस्त थी ओर समाज प्राचीन 
धार्मिक रुठियों का शिकार बनी हुई थी; वेचांगे नव युवकों को दोनों 
ओर से निराशा का सामना केरना पड़ा | उनके केवल दो ' शरण-रुंथल 
हि दब रह तक या तर जार साल हि सौन्दर्य ओर चराचर में व्याप्त परमः सत्ता जो साम्प्रदा- 
यिक्रता को संकाचत रुढ़ियों से परे थी। सरकार अरे समाज से तिर- 
अंत होने के कारण उन्तकों बयक्तिकता उसार में आई ओर स्थाततन्त्य 
भावना जाग्मत हुई। उन्तके भावोदूगार गीत-लहरी में बह उठे और 
छायाचाद ओर रहस्यवाद के गीतों की र॒ृष्टि हुई । जीवन की बाहरी 
शुष्कता के अन्तस्तत्न में बसने वाली सौन्द्य-सुपषभा को बाहर लाकेर 
उसको एक सरंस  मंधुरावेष्टनमयी कोमल-कान्त पंदावली सें अभि- 
व्यक्त करने की ओर हमारे नव युयक कवि अग्रसर हुए । 


जहर 





छायावादी तथा रहस्थवादी दोचों प्रकार के गीतों में स्थून्न दृश्य को 
उपेक्षा है । वहिमु खी की अपेक्ता वे अन्तमु खी अधिक हांते हैं। इन 
गीतों में बाह्य प्रकृति का चित्रण भी आन्‍न्तरिक रूप से ही होता है। 
प्रक्रति का एक त्रिशेष सानवीकरण कर उसको मानवी भावों से अनु* 
प्राणित देखा जाता है । इसमें -बस्तु को कटी-छठटी सीमाओं में न देख- 
कर उसका . वायबीकरण ( ॥007०७॥28४०० ) कर दिया जाता-है। 
मरना पानो का प्रवाह मात्र नहीं रहता है वरच्‌ गहरी बात कहता 
सुनाई पड़ता है और किरण भोत्तिक आलोक-रेखा न रह कर चिकल 
विश्व-बेंदना की दृती बन जाती है । यह प्रकृति और मानव का एकीकरण 
भारतीय एक्रात्मबाद की भावना पर आश्रित है। प्रकृति पुरुष को 
विराट शरीर है तथा पुरुष प्रकृति की आत्मा | मनुष्य को शरीर प्रकृति 
का ही अंश है ओर उसकी आत्मा का दयापक्र विश्वात्मा से सम्बन्ध 
है | कविवर पंत को.परिवर्तेत' नाम की कविता में यह भावना काफी « 
' एपष्ट है-- , ल्‍ 
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'झि० अ०--काब्य के रूप 


“कक... ही. तो. असीम उल्लास 
।. विश्व में पाता विविधासास, . 

तरल जलनिधि में हरित विलास, 
ध्ाब्त अम्बर में नील विकास |? न्‍ 
इसी नाते. भारतीय कवि मनुष्य ओर प्रकृति से आदान-प्रदास 
मानता आया है। पहले सहायुद्ध के बाद भी भोविकवादी सभ्यता के 
द्वालियापन ने शिक्षित समुदाय का नेत्रोन्‍्मीलन कर दिया था। लोग 
ध्यात्म की ओर झुक चले थे । छायावाद की वही अन्तमु खी प्रद्ृत्ति 
रहस्यवाद में और गहरी तथा मुखरित हो जाती है। प्रकृति में मांनवी 
भावों का आरोप- कर जड़-चेवत के एकीकरण की भ्रवृत्ति छाया- 
बाद की एक विशेषता है और उसके मूते को अमूत से तुलना 
करने वाले अलट्ढझार-विधान में, जेसे विखरी अलके ज्यों तक जाल, लहरों 
के लिए 'इच्छाओं सी असमान” तथा. मानवीकरणमप्रधान लाज्षिणिक 
प्रयोगों में परिल्नक्षित होती है | जब यह प्रवृत्ति कुछ अधिक वास्तविकता 
धारण कर अलुभूतिमय निजी सम्बन्ध की ओर अग्नसर होतो 
है तभी छायाचाद रहस्यवाद में परिणत हो जाता है। यह रहस्यवाद 
की प्रश्न॒त्त इस युग की ही देन नहीं है वरन्‌ कबीर, जायसी आदि में 
इसका वाहुल्य था। रहस्थवाद शब्द सें कुछ श्ह्भारिक रूपक ओर कुछ 


नश्वर और अनश्वर के सम्बन्ध की अभिव्यक्ति-बिषयक अस्पष्दता 
ओर अभिवचनीयता की ओर संकेत रहता है। 


रहस्यवाद के. ' रहत्यवाद्‌ कई प्रकार का होता है, उनमें नौचे के प्रकार 
अकार_ प्रकार भुख्य हैं 
क-ज्ञान और दाशेनिकताप्रधान रहस्यवांद जैसे कवीर, दादू, प्रसाद, 
निरात्ा आदि का ( कवीर दावदू सें अवुभूति की मात्रा कुछ अंधिक थी ) 
दृशन में कोरा तक रहता है और दार्शनिक रहस्यवाद में तके कम किंतु 


आश्वयंमयी जिज्ञासा और ऐक्य की अमिलाषासयी भावुकता 
अधिक रहती है । 


(ख ) दाम्पत्य भ्रेम और सौन्दर्य-सम्बन्धी रहंस्थवाद, जैसा कबीर 
ओर मीरा का । कवीर का आलक्कारिक था और सीरा का चास्त-. 


बिक और तिजी किन्तु कवौर में अजुभूति का अभाव ने « के ओर निजी किन्तु कवीर में अनुभूति का अभाव न थ। | 


श्र 
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(ग ) साधनात्मक रहस्यवाद। इसमें योग और कर्म-काण्ड की 


साधना का प्राधान्य रहता है, जैसे गोरख, कबीर आदि का और कुछ 
प्राचीन तान्त्रिकों, महायानी बोद्धों ओर शाक्तों का। 

(ध ) भंक्ति ओर उपासना सम्बन्धी रहस्यबाद, जैसे सूर-ठुलसी 
का, इस प्रकार के रहस्यवाद में अद्वेत की अपेक्षा सान्निद्ध य-सुख को 
अधिक महत्व दिया जाता है। यद्यपि शुक्लजी ने तुलसी में रहस्यवाद 
नहीं माना है और उनमें व्यक्त इश्चर की भक्ति की स्पष्टता अधिक 
बतलाई गई है फिर भी व्यक्त इश्वर या अवतार भी पूरा ज्ञेय नहीं होता 
है और उसके सम्बन्ध-सुख की अनिर्वेचनीयता रहती है। कृष्ण भक्तों 
में. तो यह रहस्य-भावना सखी -भावत्ता और दूम्पत्य-भावना का रूप 
धारण कर लेती है । 


': (ड7 ) प्रक्ंतिसम्बन्धी रहस्यवाद | इसमें प्रकृति द्वारा परमात्मा की 


अनुभूति की जाती है। इस प्रकार के रहस्यवाद ओर छायाबवाद में 
बड़ा सूक्ष्म अन्तर रह जाता है, उसको यहाँ व्यक्त कर देना आव- 
श्यक है।... 
प्रकृति के सम्बन्ध में छायाबाद ओर प्र।क्ृतिक रहस्यवाद दोनों का 
टी आध्यात्मिक दृष्टिकोण है किन्तु दोनों में थोडा अन्तर;है। छाया- 
बाद में व्यक्ति की भावना अधिक रहती है। वह उसको व्यक्ति का रूप 
देना चाहता है किन्तु प्राकृतिक रहस्यवाद प्रकृति को समष्टि रूप में लेकर 
उसके दर्पण द्वारा अपने प्रियतम की छाया देखता है.। प्राकृतिक रह- 
स्यवाद प्रकृति के अ्रवशुण्ठन में छिपी हुई सत्ता को काँक कर देखना 
चाहता है। उसमें एंक विशेष विराट-भावना रहती है ओर छायावाद में 
सौन्दर्य की भावना का प्राधान्य रहता है। दोनों में एक प्रकार की अन्त 
दृष्टि रहती है। छायाबाद में अन्तह् प्रि के रहते हुए भी आरोप की 
भावना रहती है । प्रकृति स्थयं ही व्यक्ति बना जाती है ओर उसमें 
मानवी भाष देखे से जाते हैं । प्राकृतिक रहस्यवाद"में उसके द्वारा व्यक्त 
किये हुए परम पुरुष के दर्शन की चेष्टा रहती है। छायावाद में कल्पना 
 प्राधान्य होता है और प्राकृतिक रहस्यवाद सें भावना और अनु 
भूति का आंधिक्य रहता है। ' 
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आचाये शुक्ल जी ने रस्यवाद को छायाबाद का विपयगत पक्त 
: माना है। शुद्ध छायावाद में शेल्ीगत विशेषताओं पर अधिक वल 
ह रहा ओर उस शैली में लिखे हुए रहस्यवाद के बाहर 
विभिन्न मत के विपय भी आ जाते हैं। शुक्ल जी छायाबाद का 
म्बन्ध अंग्रजी शब्द 'शाह7%४7७&७ अथाोत्‌ 
छांयाभास से मानते हैं। प्रसाद जी ने इसका सम्बन्ध मोती में रहने 
वाली तरलता से जिसे संस्क्रत की पारिभाषिक शब्दावली में छाया! 
कहते हैं और साधारण भाषा में आब' कहते हैं, जोड़ा है।वे 
लिखते हैं:-- 


मोती के सीतर छाया की जैसी तरलता होती है वेसी ही कानित 
की तरत्नता अड्ग सें लावण्य कही जाती है। इस लावण्य को संस्कृत 
साहित्य में छाया ओर विच्छित्ति के द्वारा लोगों ने निरूपित किया था। 
अन्त में वे इसका सम्बन्ध वक्रोक्ति ओर ध्वनि से स्थापित ऋर उसको 
प्राचीन परम्परा के अन्तगत ले आते हैं। प्रसाद जी के साथ यह सानते 
हुए भी कि यह प्रवृत्ति भारत के लिए नयी नहीं हमको यह मानना 
पड़ेगा कि यद्यपि इसका सूत्रपात स्व॒तन्त्र रूप से गुप्त जी और मुकुट- 
धर पाण्डेय की कविताओं से होगया था तथापि इसकों विशेष सम्बल 
अग्न जी ओर बंगला से मिला किन्तु उसने उस सम्बत्न ओर सामग्री को 
रतीय रूप दे दिया है । 


रहस्यवाद को महादेवी जी ने भी छायावाद की दूसरी मंजिल मानी 
। छायाबाद्‌ में कवि सोन्द्य का केवल रसास्वादक के रूप में रहता 
| रहस्यवाद में आत्म-निवेद्न की भावना भो आ जाती है। इसकी 
रम्परा बहुत प्राचीन है। उपनिषदों में जीव. और परमात्मा के सम्बन्ध 
दाम्पत्य भाव का आरोप हुआ है। छायाबांद और रहस्यवाद की 
' चाहे जो कुछ उत्पत्ति हो. उनमें भावना का ग्रांघान्य होने के कारण वे 
गीत-काव्य के उपयुक्त विषय हैं । श्रीमती महादेवी वर्मा रहस्यवाद के 
गीतों का इस प्रकार विश्लेषण करती हैं 


“आज गीत सें हम-जिसे रहस्यवाद के रूष में ग्रहण कर रहे हैं वह 
इन सबकी;विशेषतांओं से युक्त होने पर भी उन सब से भिन्न है.। उसने 
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परा विद्या की अपांथिवता ली, वेदान्त के अद्देत की छाया-सात्र ग्रहण 
की, लोकिक प्रेम से तीत्रतां उधार ली ओर इन सबको कबीर के सांके 
तिक दाम्पत्य भाव-सूत्र में बांधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की रुं॒ष्ठि 
कर डाली जो मनुष्य के हंदय को पूर्ण अवलम्ब दे सका, उसे पार्थिव 
प्रेम के ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदयमथ ओर हृदय को 
मंस्तिष्कमय बना सका |”? - । है 
: छायाबाद और ' रहस्यवाद में संघषसय- संसार से", 
एुक आक्षेप हट -कर किसी सुरभित सोन्दर्य-लोक में बेठकर 
सुख-स्वप्न देखने' की पतल्लायनव दीं प्रवृत्ति है, जैसे:--- 
'ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे-धीरे 

जिस निजेन में सागर-लहरी 

: ध्यम्बर के कानों से गहरी 

निशद्ुल प्रेम कथा कहती हो 

!  तज कोलाहल;की अवनी रे 


. छायावाद में यह  भवृत्ति अवश्य है किन्तु यह एक आवश्यक 
विश्राम के रूप में आतो है | ज्ञिन कवियों में यह सोन्दर्यानुशीलन चिर 
विश्राम नहीं वन जाता है वहाँ यह जीवन- के संघषे के लिए तैयारी 
का काम देता:है। छायावाद्‌ की सौन्दर्यातुभूति जीवन को सरसता 
रा कर जीवनयोग्य बनातो है । इसके अतिरिक्त छायाबाद और 

हस्यवाद दोनों ही मानव- और प्रकृति का: एक आध्यात्मिक' आधार 
बतलाकर एक्रास्मवाद को पुष्टि करते हैं। एकास्मबाद मानव जीवने 
के विभिन्न स्तरों में एक ही सत्ता:की. व्यापकता दिखा कर परोपकार 
'के-लिए एक दृढ़ आधार-भूमि उपस्थित कर देता है। केबल भोतिक- 
बाद की भूमि में .साम्यवाद और परोपकार की भावनाएँ नहीं पनप 
सकतीं | यही छायाबाद का लोक पक्ष है. किन्तु यह दुन्दुभी-नाद के 
साथ घोषित नहीं किया गया है वरन्‌ व्यव्ज्जत - रकक्‍्खा गया है। 
निरालाजी की- विधवा ( मेरा मतलब निरालाजी लिखित विधवा- 
शीषक कविता से है) ओर उनके भिक्षुक सें पर्याप्त करुणा है। ऐसी 
कांबताएँ इस चात का ज्वलंन्त प्रमाण हैं कि छायावाद में दलितों 
की उपेक्षा नहों को गई है । छार्यावाद को अभिव्यक्ति का अपना ढँग 
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है। बह उपदेशात्मक नहों है वरन्‌ व्यज्ञवात्मक है। निरालाजी स्त्रय॑ 
लिखते हैं 'सूक्तियाँ-उपदेश मेंने बहुत कम लिखे हैं; प्रायः नहों, केवल 
चित्र॒श किया है। उपदेश को में कवि की कमजोरी समानता. हूँ.! 


कि 


छायावाद की कविता से जो चिच को _ विश्राम मिलता है उसका भी 
मूल्य कम नहीं है । 
' छायावाद जीवन-संग्राम में प्रवृत्ति के प्रति उदासीन नहीं है। 
स्वयं प्रसादजी में जीवन-संग्रास सें अ्रवेश करने का, उद्दोधन मिलता 
है।देखिए--:..... $#: 
अब जादो जीवन के अभात | 
्््ि . रजनी की ल्ाज समेटो तो 
अरुणाचल में चल रही बात 
जायो अब जीवन के प्रभात ! 


कामायनी में भी श्रद्धा मनु को प्रवृत्ति की ही ओर ले जाती है 
ओर नेराश्य ओर अकर्मे्यता की निन्‍्दा करती है । 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि छायावाद ने बुद्धिवाद की अपेक्षा 
भावुकता को अधिक स्थान दिया है। वह भावुकता कर्म को भी गति 
देती है। छायावाद ने वासना के कदम से विनिमुक्त सौन्दर्य का 
शुद्ध निमेल मानसमय रूप दिया और उसी के साथ हमारा ध्यान 
भिश्व में व्याप्त एक चेतनात्मक सत्ता की ओर आकर्षित किया । इसके 
अतिरिक्त भाषा को नये अलझ्लार और नई शेली देकर उसका परिसाजेन 
किया ओर खड़ी वोली की रुक्षता और शुष्कता दूर कर अपने गीतों 
द्वारा साहित्य, संगीत ओर कला का सुन्दर समन्वय किया | 
छायावाद रहस्यवाद. के कोमल स्निग्ध वातावरण में अनेकों 
गीतों की सृष्टि हुई है। उनकी सूल-विषयगत प्रदृत्तियों के 


वर्गीकरण आधार पर उनत्तका वर्गकरण इस प्रकार किया 
जा सकता है:-- ह 


१--प्रकृति-सम्वन्धी गीत--छायावाद ने ग्रकृति को नये दृष्टिकोण 


से देखा है । उसमें मानवी अज्ञार ओर हे, विषाद, प्रेम, करुणा 
आदि मानवी भावों एवं उनसे प्रेरित, अश्र, पुलक, हासं, नतेन आदि 
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अलुभावों का आरोप कियां है। इनसें कुछ - प्राकृतिक रहस्यवाद के भी 
गीत सम्मिलित हैं.।. ५, हा चल 

२-जीवन-मीमांखा सम्बन्धी गीत+-छायावाइ-रहस्ववाद में भावु 
कता का आधिक्य' होते हुए भी बुंद्धि-तत््व का अभाव नहीं है । ह 
जीवन के आदर्शों तथा आशा+मिंराशा एवं सुख-दुख की मीमांसा के 
गीत गाये गये हैं।..' 


३--आध्यात्मिंक विरहं-मिलन के गीत--इस प्रकार के 


. रहस्यचादई की विशेष, सम्पत्ति हैं | आज-कल के लोगों ने भी परात्पर 


सत्त] के साथ भावात्मक सम्बन्ध स्थापित कर अथवा: उसकी: कल्पना 
र उसके साथ मिलन के सुख ओर. बिरह को बेदना के गीत गाये हैं। 
इनमें विरह-गीत अधिक हैं| | 

४-गांधीवाद से ग्रभावित राष्ट्रीय गीव--छायाबाद में राष्ट्रीयता 
का अभाव नहीं है. किन्तु उसकी राष्ट्रीयता. एक कोमल प्रकार की है । 
उससे आदशो और उद्यत्त भावत्नाओं का म्राचुय हैं । उसमे करुणा 
है किन्तु संघ ओर चिद्रोह नहीं। उस पर. गाँधीबाद का अधिक 
प्रभाव है। 

(“-कीकिक प्रेम-गीत--छाया बाद ने प्रेम ओर ख्ज्ञार का बहिष्कार 
नहीं किया है वरन्‌ उसका परिमाजत किया है। वे ज्ञोग उसके मान- 
सिक पक्ष को अधिक :उभार सें लाये हैं। उसके सौन्दर्य वर्णन में 
स्थूलता नहीं वरन्‌ एक वाग्रवो. द्व्यता है. ओर प्रेम आक्रमण के रूप 
में न रह कर ओंत्म निवेदन, का रूप धारण कर लेता है। छायावादी 
प्रेम-धीतों के अन्तस्तत्न में चाहे शारीरिकता हो किन्तु उस पर एक 
भव्यता और दिग्यता का आवरण रहता है। . 

प्रकृति-चित्रण--अब हम छायावाद और - रहस्यवाद के अन्तर्गत 
एक-एक प्रवृत्ति के कुछ प्रमुख कवियों से. डंदाहरण देकर इस प्रसज्ञ 
को. समाप्त करेंगे । । 
... कविचर प्रसादजी. द्वारा अज्ञित प्रातःश्री. का एक सन्पेहर' चित्र 
उपस्थित है । इसमें उपा-नागरी और .लतिका का साववीकरण करेंके 





: इन्हें जल भरती हुईं त्ायिकाओं के रूप में दिखाया गया है-- .. 
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हु सि० ह०--काव्य के रूपं 


“&दीती विभावरी जागरी ! . 
अम्बर पनघट में डुबो रही 
तारा-घट ऊपा . नागरी 
खग“कुल कुल-कुल॒सा बोल रहा 
किसलय का अबन्चल डोल रहा 
लो [यह लतिका भर लाई 
मधु-मुकुल॒ नवल रस गागरी» . 


: प्रसादजी की 'लहर” शीषेक कविता में छायाचादी ।प्रवृत्तियों का 
अच्छा अध्ययन किया जा सकता है, देखिए:-- 

' “उठ-उठरी लव॒ु-लघु लोल लहर ! 
करुणा की नव अंगराई सी 
-सलयानिल की परिछाई सी 
इस सूने तठ पर छिंटक छुहर 
' शीतल, कोमल चिर कम्पन .सी, 
दुलंलित हठीले बचपन सौ, - 
तू लौट कहाँ जाती है री-- 
यह खेल-खेल ले उठहर-ठहर ! 
उठ-उठ ग्रिर-ग्रिर फिर-फिर आती, 
नतित पद चिन्ह बया जाती, 
सिकता में रेखाएं उभार-- 


भर जाती अपनी तरल सिहर । 
तू भूल न री पंकज बन में, 
जीवन के इस सूनेपन में 
शो प्यार-पुलक से मरी ठुलक 
आ चूम पुलिन के विरस'अघर ।”? 

६ इसमें जीवन के सूनेपन और विरसता की करुणापूर्ण कसक छिपी 
हुई है जिसको वह करुणां को अंगराई जैसी सधुमयस्मृतियों की सूक्तम 
मानसिक लहरों से सरस बनाना चाहता है। इसमें जड़-चेतन का एक 
अपूर्न मिश्रण है और इसकी भाषा लाक्षणिकता से पूरे है | 
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गीत-काब्य--छायावाद-रहेस्थवाद 


मूर्त लहर का उपमान बनाया है करुणा को और उसकी अंगराई का 
लाक्षशिकता द्वारा एक सूद्टम पर मूत्ते चित्र बना दिया गया है। नव! 
शब्द से उसके उसी समय जाभ्नत होने ओर अस्तित्व में आने का भाव 
है । मलयानिल की परछाई' में स्थूल लहर को अत्यन्त सूक्ष्म बंना 
दिया गया है। मलयानिल बैसे ही सूच्रम है, उसकी परछाई' और भो 
सूक्ष्म हुई। इसमें छायाचादी वायवीकरण शाब्दिक अर्थ में भी चरि- 
तार्थ होता है। 'दुलंलित हठीले बचपन सी? में भाषा की चित्रोपमभता 
दिखाई देती है । मचलते हुए बालक का चित्र सामने आ जाता है। 
लहर की तरलता सिकक्‍ता में भी संक्रमित हो जाती दे। 'पंकज-बन! 
सम्पन्नता, समृद्धि ओर हास-विल्ास का प्रतीक है. जो कवि से दूर हो 
भया है। 'पुलिन का विरस अधर! कबि को .वतमान दशा का परिचा- 
यक है। लहर भ्रैम की लहर हो सकती है जो स्वयं प्यार और पुलक से 
भरी हुई है और कवि में भी पुलक का सश्वार कर देगी । 
अब कविवर निरालाजो की संध्या-पुन्दरी का शान्त स्तब्ध और 
स्वर्णिम आभामय चित्र देखिए:-- 
“दिवसावसान का समय, 
सेघमय आसमान से उत्तर रही है 
बढ सन्ध्यान्सुन्द्री परी-सी 
.. धीरे-धीरे-धीरे ! 
, तिमिराञ्ल में चल्चलता का नहीं कहीं आभास 
. मधुर मधुर हे दोनों उसके अधर--- 
किन्तु जरा गम्भीर--नहीं है उनमें हास-विलास | 
,हंसता है तो केवल तारा एक 
गुथा हुआ उन घुघराले काले-काले बालों से 
..... . हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। 
इस कविता में छायावाद को अस्पष्ट, धूमिल अन्तरित्त में घुल 
जाने वाली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। इसका संगीत भी ऐसा दी है 
मानों धीरे-धीरे उत्तार हो रहा हो। निरालाजी ने अपनी कला की 
व्याख्या में लिखा है कि उन्होंने त्रजभाषा की स, म, ब, ल वाली 
प्रकृति को अपनाया है (संस्कृत की श, ण, व, की भ्रबृत्ति को कालि- 
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सि० अण०--काब्य के रूप 


दास तो अच्छी तरह निभ न्तजी ने भी उसको अपनाने 
का प्रयत्न किया हैं किन्तु यें स्वयं तजभापषा को से ब-प्रवाव काम- 
लता के पक्त में हो द्दं नेजयदेव के नयोविन्द' का उदाहरण 


। 
देते हुए-दिखलाया है कि वे सकार को -ही झुख्यता देकर कॉमलता 


हर 4 | 
7 हि 
है 


८ 


परीर-समीरे बझ्जुुनादीरे बसति बने वनमाीः 
दिन्‍्तु निरालाजी भी ला! का निर्वाह सत्र जगह नहीं कर सके 
. निरालाजी के प्रकृति सम्बन्धी गीतों में. रूपक छिपा. रहता 


हें । 
्् 
हट 
प्राकृतिक दृश्यों में नायिका का रूप उतर आता है | $-- 


नव 
सली -दसन्‍नत आया ॥- 
- भरा हम बन के सन, 
- नवोत्कर्ष छाया - 
ञ् .. # 
. आधृत सरसी-डर: सरसिज डठ, 

केशर के केश कली के 

स्वर्ण. शस्प-अच्चल 

पृथ्वी का लहराया | 
-.. इस गीत में यद्यपि श! ओर व' आगे :हैं 
करिण छुछ सघुरठा आ गइ है । इससें ज्तिका 


नारी-सीन्दर्य को व्य्धता दूं । विद्यापति में 
मानवीकरण मिलता 


>  . 59५ “5 


>ने 
छः 


तथापि अनुप्रास के 
ओर सरसी दोनों में 
भी वसनन्‍्त का सुन्दर 


| सुमित्रानन्दन पन्त तो प्रकृति के ही कवि हैं। उन्होंने स्फुट 
रूप से तथा ज्योत्स्ता में भी अनेक भ्रकृति-सम्बन्धी गीत लिखे हैं । इन 
गंता से भ्राकृतिक सन्द्य के प्रति एक निज्जी उल्लास परिलतक्तित होता 
हैं । वे प्रकृति से ऐसे घल-मिल गये हैं कि उससे आदान-प्रदान करते 
हुए दिखाए देते हें: * 

विजन बन -में तुमने सुकुमारि, कहाँ पाया यह सेरा गान, 

सुमे लाटा दो विहग-कुसारि सजल सेरा सोने-सा गानत 


-आक्ृतिक दृश्यों द्वारा वे निराकार-साकार की दार्शनिक ग॒त्थियों 
को भी सुलमातने का ग्रयत्त करते हैं,. देखिए:--- 


श्श्र 


गीत-काव्य--छायाचाद रहस्थवाद 


“प्रयम रश्मि का आता . रंगिशि ! . तूने केसे पहचाना ! 
कहाँ, कहाँ हे बाल-बविहंगिन । पाया तू ने यह गाना 
निराकार तभ मानो सहसा ज्योत्ति-एज में हो. साकार, .. . 
बदल गया द्रत जगत जाल में घर कर, नाम रूप नाना | 


खुले पलक, फेली सुवेण छवि, जंगी सुरभि, डोले मधुवात्त । 
 - स्पन्दनं, कम्पल श्री! नव जीवन सीखा जग ने अपनानी ।”? 


इसमें प्रातःकाल के होते ही जितने क्रिया-कलाप का, सच्रार होने 
लगता है उसका एक साथ प्रस्फुटन-सा हो जाता है और मंन में एक 
नंये जीवन ओर उल्लास की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगती है । इस गीत 
की प्रथम दो पंक्तियों में चिड़ियों की सहज वृ्त्यों के प्रति एक रहस्य- 
मय कोतृहलं भी है । इस कौतृहल की शान्ति जगत के आध्यात्मिक 
आधार से होती है । ह 
पन्‍तजी ने अपने 'ज्योत्स्ता! नाम के नाटक में भी सुन्दर गीत 
लिखे हैं । नीचे एक लहरों का गीत दिया जाता है जिसमें लहरों की 
आत्म-कथा बहुत-कुछ मनुष्य के ज़ीवन-मरण ओर पुनजन्म से समता 
रखती है । ऐसा साम्य विश्व में एकसूत्रदा का भाव उत्पन्न करता है।-- 
“अपने ही सुख से चिर-चन्नल 
हम खिल-खिल पढ़ती हैं अतिपल ! 
घिर जन्म-मरण को हँल-हँस कर 
: हम आलिट्नन करतीं पल-पल 
, - फिर-फिर अख्रीम से उठ-उठ कर 
फिर-फिर असीम से हो ओभल ।”! 
महादेवीजी ने प्रकृति का मानचीकरण कर सुन्दर छायावादी गीत 
लिखे है । उनका “आ वसनन्‍त रजनी” वाला गीत बहुत ग्रसिद्धि पा 
चुका है। सि 
“धीरे-धीरे, उत्तर क्षेत्िज से आ वसनन्‍्त रजनी ! * 
तारकसय नव. बेणी-बन्चन, - 
शीक्-फूल कर शशि का नूतन, 
रश्मि-वलय सित घन. अ्रवगुठन, 
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सि० आ०- काब्य के रूप 


मुक्ताहल अविराम विदा दे चितवन से शपनी ! 
पुलकती आ वसन्‍्त-रञनी ।? 
श्रीमती महादेवी वर्मा का विराद-भावना से प्रेरित एक्र प्रकृति 
स्वन्धी गीत यहाँ उद्धव किया जाता हैँ । इसमें परमात्मा को 
प्रकृति-नटो के रूप में देखा गया दे ओर प्राकृतिक विभूवतियों से उसका 
शुगर किया गया है। इसमें छायावाद की अपेक्ता रहस्थवाद 
अधिक है। 
“छवय गीत मंदिर गति ताल अमर 
अप्सरि तेरा नत्तन सुन्दर ! 
आलोक तिमिर सित-असित चौर 
सागर गशार्जन रुन-छुन मेजीर 
उड़ता रूका में अलक-जाल, 
मेघों में सुखरित किंकिण स्वर ॥ 
रवि-शा तेरे अवतंस लोल, 
सीमन्त जव्ति तारक ऋमोल | 
चपला विश्रम, स्मित इन्द्र-बनुप, 
हिमकण वन मरते स्वेद-निकर । 
अप्सरि तेस नतन सुन्दर ॥” 
प्रसाद ओर महादेवी जैसे रहस्यचादी कवियों के लिए प्रकृति के 
कण-कण में दंवी सत्ता की कश्कक मिलती है ओर वह सज्ञीच हो उठती 
है। प्रकृति में आध्यात्मिक सत्ता का आभाल पाने पर ही_ उसमें 
मानवी भावों का आरोप सम्भव होता है। महादेवीजी इस आध्या- 
त्मिक आधोर के सम्बन्ध में अपने 'सान्ध्य गीत! की भूमिका में 
लिखती हैं 


प्रकृति के लघु तृण और महान्‌ वृक्त, कोमल कलियाँ और 
कठोर शिलायें, अस्थिर जल और स्थिर पचेत, निविड़ अन्धंकार 
ओर उज्ज्वल विद्युतरेखा, मानव की लघुता-विशालता,' “और मोह- 
ज्ञान का केवल प्रतिविम्व न होकर एक ही पिराद से उत्पपन्न 
सहोद्र हैं। जब अकृति की अनेकरूपता सें, परिवतेनशील विभिन्नता में, 
कविने ऐसे ,तारतम्य को खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर 
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असीम चेतन ओर दूसरा उसके ससीम हृदय में समाया हुआ था तब 
प्रकृति का एक-एक अंश ऐक अल्ोकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा | 
जीवन-मी मांसा-सम्बन्धी गीत-हमारे रहस्यचादी कवियों में यह 
जीवन-मोमांस! एकात्मवाद की दृढ़ सिंत्ति पर अवलम्बित है। इसमें 
सुख-दहुःख दोनों ही परमात्मा की देन के रूप में प्रसन्नता से अपनाये 
ज़ाते हैं। देखिए महादेवी जी क्या कंहती हैं :-- 
ह “सखी में हूँ असर सुहाग भरी ! 
प्रिय के अनन्त अलुरांश भरी! 
किसकी त्यागूँ किसको साँगूँ 
हैं एक मुझे सधुसय, विपमय; 
2५ २५ ५८ 
प्रिय के संदेशों के वाहक, 
सें सुख-दुख भेंदंगी सुजभर, 
मेरी लघु पलकों सें छुलकी, 
इस कण-कण में ससता बिखरी ! 
रवि बाबू ने भी भगवान के आभूषणों की अपेक्षा उनके खड्‌ग को 
ओर भी मनोहर कहा है, देखिए:-- 
“सुन्दर बटे तव अ्रज्गभदुखानि 
| ताराय ताराय खचित, 
स्वर्ण रत्ने शोभन लोभन जानि 
वर्ण बे. रचित! 
खड़्‌ ग॒ तोमार आरो मनोहर लागे 
बॉँका विदुय्युते ऑका से” 
पंत्जी जितने भावुक हैं उतने ही वे दाशेनिक सी हैं । उन्होंने ( १) 
सुख-दहुःख का संतुलन चाहा है। (२) वे जीवन से विराम नहीं 
चाहते हैं और (३) उन्होंने बन्धन में ही मुक्ति के दशेन किये हैं । 
उनकी भावनाएँ क्रमशः नीचे के छंंदों में दी जाती हैः-- ह 
ह (१) जग पीड़ित है श्रति दुख से, 
जग पीड़ित रे अति-सुख-से 
सानव-जग से बट जांचें 


श्शेश 


सि० झ०--काव्य के रूप 


दुख सुख से, श्रा सुख-हुख से 
वन को लहर लहर से 
से खेल रे. ना बक ! 
जीवन के अ्रन्तस्तल में, 
नित बढ़ बूड रे भाविक ॥ 
अस्थिर हैं जग का सुख-दुख 
जीवन ही नित्य चिरन्तन | 
सुख-दुख से ऊपर म॒नका 
जीवन ही रे अवलम्बन | 
| >८ ८ 
सुन्दर से श्रति सुन्दरतर, 
सुन्दतर से सुन्द्रतम 
सुन्दर जीवन का क्रमरे 
सुन्दर-सुन्दर जग-जीवन 
(३) तप रे सधुर सघुर सन! 
विश्व बेदना में तप प्रतिपाल, 
जग-जीवन की ज्वाला में गल, 
चन अकलुप, उज्ज्वल श्री कोमल, 
तप रे विधुर-बिधुर मन। 
तेरी मधुर-सुक्ति ही वनन्‍्धन, 
गन्ध-दीन तू गन्धन्युक्त बन, 
निज अरूप में भर स्वरूप सन। 
मूर्तितान बन, निधन |. 
जल रे' जल. निष८्ठर-मन ! 
वैसे तो यह भ्रवृत्ति का युग है किन्तु आधुनिक साहित्य में रचि बाबू 
में वन्‍्धन में मुक्ति वाली भावना को अग्रसर क्रिया था। यह वात 
' श्रीमद्भगबदूगीता के निष्काम कस द्वारा ही सम्पादित हो सकती है । 


रविवाबू की उक्ति देखिए:-- 
“बैराग्य साधने झुक्ति, से आसार नय ! 


असंख्य वन्धनमामे मसहानन्दसय 
लक्मिद मुक्तिर स्वाद ॥? . 
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प्रगौत्त-का व्य-- छायावाद-रहस्यवाद 


आध्यात्मिक विरह*मिलन के गीव-प्राचीन रहस्यवादियों की 

भाँति आधुनिक रहस्यवादियों ने भो विरह-मिलन के गीत लिखे हैं, 
उन्तमें मिलन की अपेक्षा विरह के अधिक है। यह कहना तो कठिन है 
कि यद््‌ विरह कहाँ तक अनुभूतिमय है किन्तु इसमें विरह-दशा की 
कल्पनाएँ अ्रवश्य हैं| इन कल्पनाओं के लिए कम से कमर इतनी अनु- 
भूति अवश्य मानी जायगी जितनी कि मुलम्मा करने के लिए सोने या 
चाँदी की आवश्यकता होती है; प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे 
क्षण आते हैं जिनमें वह अपने को भौतिक बन्धनों से ऊँचा उठा पाता 
है। उन्हीं क्षणों की अनुभूति कल्पना से विस्तृत और तीज्रतर बनाली 
जाती हैँ। यह सम्भव है कि इन विरह गीतों के तत्न में लोकिक विरह 
ही दो किन्तु वह उन्‍नत हो गया है । उसका कलुप-कर्दम बहुत-कुछ 
बैठ गया है और निर्मेल जल ऊपर आ गया है | ये गीत हमको प्रसाद 
ओर महादेवी में अधिक मिलते हैं। मह।देवीजी ने विरह को ही अपना 
आराध्य बना लिया है :-- 

“आकुछता ही 'भ,'आराज 

हो गई तनन्‍मय राधा, 

विरह बना ओआराध्य ॥ 

ईत क्या कैसी बाधा।?” ० 


विरह के कारण महादेवीजी स्वयं आराध्यमय हो जाती हैं क्योंकि 
विरद में संयोग की अपेक्ता तन्‍्मयता कुछ अधिक होती है--'हो गई में 
आ्राराध्यमय विरह की आराधना से! विरह ही उनका वियोग और 
सुद्दाग दोनों हैं। बिरह में ही वें मिलन मानती हैं। उनकी विरह की 
अधीरता देखिए:-- ह 
“फिर विकल हैं प्राण मेरे ! 
तोड़ दो यह लितिज में भी बेख लूँ उस पार और क्‍या है ! 
जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्‍या है? 
क्यों झुमे प्राचीर बन कर 
ह श्राज मेरे श्वास घेरे ?” 
आजकल के रहस्यवादियों ने अपने 'प्रियतम के दर्शन अधिकतर 
श्छ १३७ 
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प्रकृति के अवशुण्ठन सें हो होकर किये हैं, कम-से-कम उनमें उस अब- 
गुण्ठन को उठाकर दर्शन करने की साथ है। रहस्यवादी कवि तारकों 
में ्रियतम के नेन्नों का आभास पाता है--सो रहा है विश्व पर श्रिय 
तारकों में जगाता है? यह सब भगवान के विराट रूप का ही कवित्वमय 
चिन्तन, है | ह 

प्राकृतिक दृश्यों की ओट सें श्रियतम के साथ आँख-मिचौनी के 
खेल में परसात्मा की व्यापकता में विश्वास तथा इस थुग के लोगों का 

उससे .साज्ञात्कार न होने की आत्म-स्वीकृति है;ः-- ह 

अति केसे उनको पाऊँ 

वे आँसू बन कर मेरे इस कारण ठुल-ठुल जाते, 

: इन पलकी के बन्धन में बाँध-बाँध पछुताऊँ 

मे्रों में विद्युतु सी छुबि उनकी सिंट जाती 

आँखों की चित्रपटी में जिससे में ऑक ज्ञ पाऊँ 


न न नै भू 
वे स्टति बनकर मानस में :खटका करते हैं निशिदिन, 
उनकी निष्ठरता को जिससे में भूल न जाऊँ। 


इस गीत मेंग्यद्यपि कल्पनां अधिक है तथापि वह भावना-प्रेरित है 
श्रौर उसमें मिलन के अभाव की एक मीठी कसक है | यह कसक कवि- 
यित्री के जीवन का अज्ञ सा बन गई है। उसका वे परित्याग नहीं 
करना चाहती है। 


अब न खोटाने कहो अभिशाप की वह पीर 
बन चुकी हृदय में स्पन्दुन ओर नयन में नीर 
-  अ्रसादजी ने एक गीत में मिज्नन' की सी. प्रसन्नता का भी वर्णन 
क्रिया है किन्तु वह अधिकांश में कल्पना ही है, देखिए:-- 
सिल गये प्रियतम हमारे मिल गये 
यह अंज्ल जीवन सफल अब हो गया 
कौन कहता है जगत है दुखमय 
यह सरस संसार सुख का सिंधु है। 
शेप 


गौत-काध्य-- छायाबाद-रहस्थेघांद 


राष्ट्रीय गीत--छायावाद के राष्ट्रीय गीतों में एक विशेष कोमलता 


ओर शालीनता है। उनमें देश के प्रति गौरव की भावना जाम्मत की 
' गई है ओर जगत की अपूर्णताओं, क्ररताओं, कठोरताओं एवं ककेश- 
ताओं को मद्धलमय भगवान्‌ की मद्भल-विधायनी शक्तियों के सहारे 
'स्निग्ध और सुडौल बनाने की कासना प्रकट की गई है 
“चन्द्रगुप्त' 'नाटकः में यूनानी सेलापति - सेल्यूकस की पुत्री 'कोर्नी- 
लिया! द्वारा गाया गया सुप्रासद्ध गीत छायावाद्‌ की राष्ट्रोय प्रवृत्ति 
का एक सुन्दर उदाहरण है । इसमें अपने देश की शान्ति और विश्वाम- 
दायिनी शक्ति का स्तवन है और देश के प्रति अन्लुराग ही नहीं उत्पन्न 
होता बरन्‌ चित्त को प्रसन्नता मिलती है, देखिए:-- 
“अरुण यह सधुसय देश हमारा : 
जहाँ पहुँच अनजान ज्षितिज को मिलता एक सहारा । 
सरस तामरस गर्भ विभा पर--नाच रही तरु-शिखा मनोहर । 
छिंटका जीवन हरियाली पर--मद्जल कुझ्कू म सारा। 
लघु सुर-धनु से पंख पसारे--शीत्तल सलय समीर सहारे। 
उड़ते खग, जिस ओर झुंह किये-- समझ नीढ़ निज प्यारा 
बरसाती श्ाँखों के - बादल - वनते जहाँ भरे करुणा जल, 
लहर टकराती अनन्त की--पाकर कर जहाँ किनारा | 


प्रसादजी का एक अभियान गीत बहुत प्रसिद्धि पा चुकों है। इसमें 
एक विशेष जातीय गवे, ओज ओर शाज्ञीनता है ओर स्वतन्त्रता स्वयं 
शैल्न-शिखिर से पुकारती हुईं सुनाई पड़ती है |-- 
- “हिमाद्वि तुज्ञ शअ्षज्ञ से 
प्रचुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयं. प्रभा समुज्ज्वला 
स्वतन्त्रता. पुकारती-- 
अमत्ये वीर पुत्र -हो, दृढ़ अतिज्ञ - सोचल्ो 
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो”? 
पर्डित सोहनलाल ह्विवेदी तथा अन्य कवियों. ने भी ऐसे अभियान 
गीत लिखे हैं | ह्विवेदीजी तो विशेष रूप से गाँधीबाद के कवि हैं। 
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संसार को मज्नलमय बताने की उत्कट अभिलाषा की प्रतिध्वनि 
पनन्‍्तजी के 'शुश्नन” से उद्धू त निम्नोलिखित प्रार्थना में सुनाई पढ़ती है-- 
“जग के ऊर्बर आ्रगन में. 
बरसो ज्योतिमंय जीवन ! 
बरसो लघु-लघु तृण तरु पर 
है चिर अब्यक्त चिर नूतन ! 
बरसो सुख-सुखमा बन, 
चरसी जग जीवन के घन 
दिशि दिशि में ञ्रों पल-पल में 
वरसी जीवन के सावन ।” 
निरालाजी ने राष्ट्रीय प्रभाती के रूप में एक उद्दयोधन-गीत गाया 
है जिसमें छायावाद की पूर्ण कोमलता और चित्रमयता दृष्टिगोचर 
होती दै | ऐसी ही उक्तियाँ काव्य के लिए 'कान्तासम्मिततयोपदेश 
युजे? की बात सार्थक करती हैं | देखिए;-- 
“जागो फिर एक बार 
उसे अरुणाचल में रवि, 
आई भारती रति कवि कंठ में 
पल-पल में परिवर्तित होते रहते प्रकृति पट” 
“जागी फिर एक बार 
प्यारे जगाते इये हारे सब तारे तुम्हें 
अरुण. पंख तरुण किरण 
खड़ी खोल रही द्वार 
जागो फिर एक बार।” 
छायावाद के राष्ट्रीय गीतों में व्यव्ज्जना का प्राधान्य रहता है 
ओर कवित्व की ओर अ्रधिक ध्यान रक्खा जाता है। ऐसे गीतों में 
देश की वर्तमान दशा पर करुणा-क्रन्दन रहता है किन्तु वह उम्र नहीं 
होने पाता । असलियत को प्रतीकों द्वारा व्यव्य्जित किया जाता है, 
देखिए:-- 
श्राज तो सौरभ का सधुमास 
शिशिर में भरती सूनी सांस 
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प्रमीत काव्य “- छायावाद 


वही मधु ऋतु की गुज्जित डाल 
झुकी थी योवन के भार, 
अकिब्चनता में निज तत्काल 
सिहर उठती--जीवन है भार ! 
नै न + ८ न 


गूँजते हैं सब के दिन-चार 
सभी फिर हाहाकार |? 


--पंत, परिवतेन से 
यद्यपि इसमें परिबततन की दाशनिके समस्या है श्र जगतकी 
नश्वरता की ओर भी इशारा है तथापि इसके जो चित्र हैं वे देश की 
गिरी हुई दशा के द्योतक हैं। प्रगतिवादी गीतों में कुछ विशेष उम्रता 
रहती दे । उनमें यथा्थवाद की पूरी ककंशता उत्तर आती. है । 
लोकिक प्रेम गीत-छायावादी लोकिक प्रेम-गीतों में अधिकांश 
में एक विफल प्रेम की टीस ओर कसक रहती है तथा कुछ में यासना 
का भी विलास रहतो है । इस मामले में छायावादी ओर प्रगतिवादी 
एक ही मिट्टी के बने हुए हैं | प्रगतिवादी लोगों में रूढ़ियों के विरोध की 
उमग्रता के साथ यथार्थवाद की मात्रा पर्याप्त रूप में रहती है। वेदना 
कौर कसक के उदाहरण ध्वरूप प्रसादजी का एक नाटकीय गीत नीचे 
दिया जाता है। इस प्रकार के त्यागपू् आत्मसमपेण की भावना में 
वासना का कर्देस नीचे बेठ जाता है। प्रसादज्ी के नाटकीय गीत 
यद्यपि एक विशेष संदर्भ में बन्धे हुए हैं ओर इस कारण बैयक्तिक भी 
हैं तथापि वे ऐसे हैं. कि उनकी ताल-लय पर प्रत्येक प्रेमी हृदय प्रति- 
स्पन्दित होने लगता है। गीतों में वेयक्तिकता बाघक नहीं साधक ही होती 
है शोर एक विशेष तीज्रता प्रदान करती है । 
स्कन्दगुप्त की देवसेना का जीवन ही  गीतमय है। अंत में 
उसकी निराशा ओर करुणा भी गीत में ही प्रकाश पाती है। निराशा 
को पराकाष्ठा में ही देवसेना को शान्ति मिलती है-- 
आह ! वेदना मिली विदाई ! 
मेंने अमवश जीवन-संचित, 
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मथुकरियों की भीख लुगाई।॥ 
५ ३८ > 
चढ़कर अपने जीवन-रथ पर, 
प्रलेय चल रहता अपने पथ पर । 
मैंने निज दुर्बल पदु-बल पर, उससे हारी-होड़ लगाई 
लोग लो अपनी यह थाती 
मेरी करुणा हा-हा खाती 
विश्व ! न सभलेगी यह मुझ से, इसने सन की लाज गवाई ॥ 
जिस थाती को उससे निजी वनाकर अपनाया था, संसार के 
वात्याचक्र में न श्म्दहतत सकते के कारण वह उसे विश्व को सॉपकर 
सुख और शान्ति का अनुभव करती है| 
प्रशय-भाव से प्रेरित पंतजी हारा अद्धित- भावी पत्नी का एक 
काल्पिनिक चित्र यहाँ दिया जाता है| इसमें वासना की अपेक्षा कल्पना 
की सोन्दर्योपासना ओर कोमलता अधिक है-- 
#प्रिये,. प्राण की प्राण! 
न जाने किस ग्रह में अनजान 
छिपी ही तुम, स्वर्गीय. विधान ! 
नवल॒  कलिकाओं की-सी वाण, 
बांल-रति सी अनुपम, असमान--- 
न जाने कौन, कहाँ अनजान, 
'जिये झाणों की माण।! 
शी र्नः ्न्ः 
' चुम लघु पद्‌ चंचलता, प्राण ! 
'फूटते होंगे नव जल-लोत, 
मुकुल बनती होगी सुसकान 
ग्रिये, प्राणों की झाण? ! | 
इस सौन्द्रय-चित्र में ऐन्द्रिकता की अपेक्षा सौन्दर्य से प्रभावित 
हृदय का उल्लास अधिक है।यह सीन्द्रय भी बढ़ा गतिशील है। 
इतना कि दूसरे को भी गतिशील वना दे--चूम लघु पद चंचलता 


श्वर 


गीतकाव्य--प्रगति-वाद 


प्राण ! फूटते होंगे नय जल-सख्तोत!--इससें ज[यसी-का-सा प्रकृति और 
सानव का आदान-प्रदान है। प्रकृति को मानव का अनुगामी बता कर 
प्रतीप श्रल्क्वार की ध्वनि उत्पन्न की गई है। 
नीचे के गीत में वासना की अधीरता व्यज्ञित होती है । 
आज रहने दो यह गृह काज; 
प्राण ! रहने दो यह गृह काज ! 
आज जाने कैसी चातास 
छोड़ती सो रभ-श्लथ उच्छु वास 
-अिये ज्ञालस-सालस वातास, 
जगा रोझों में सो अभिलाष। 


इसमें रस शासर््र के अनुकूल प्रकृति के स्वाभाविक उद्दीपन की 
भावना वातास के सौरभ-श्लथ उच्छुस सें प्रकट हो रही है। नवीन 
कवियों ने प्राचीन रस पद्धतियों, रूढ़ियों ओर परम्पराओं का तिरस्कार 
नहीं किया है। नरेन्द्र के नीचे के गीत सें स्मृति-भाव भी है और बह 
स्मरण अलक्कार के सहारे ही आगे बढ़ा है--- 

“सेरा घर हो नदी किनारे 

रह रह योद्‌ तुम्हारी आए 

देख सचलती तरल लहरियाँ 

कभी उछुलती चटुल मछुक्तियोँ 

खुले हृदय में नयन तुम्हारे 

॥ मेरा घर हो नदी किनारे? 

3 अगतिवाद--छायाबाद-रहस्यवाद के अपेक्षाकृत होस के पश्चात 
प्रगतिवाद की युग आया । यह छायावाद की सूक्ष्मता चायवीपन ओर 
पत्नायनबाद की प्रतिक्रिया थी। इस वाद ने कविता को जीवन के 
सम्पक में लाने की मांग पेश करके (यह मांग बड़े जोरदार शब्दों में 
आचाय शुक्लजी द्वारा पहले ही हो चुकी थी ) शोषित-पीड़ित मान- 
बता का पक्ष लिया | किसान-मजदूरों की हिसायत इसका मुख्य ध्येय 
हुआ और पूँजीपतियों को पानी पो-पी कर कोसना ( साथ ही अपेक्षा- 

. कृत दबी जबान में सामन्तशाही को भी चुनौती देना ) इसका धर्म बना 
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तथा वर्ग-संघर्ष और क्रान्ति' के नारे लगाये जाने लगे । किसान-मजदूरों 
का हित-साधन और प्रतिक्रियावादियों अर्थात शोषकों एवं र/माजिक 
रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावत्ता ही कविता की कसोटी बनी । रूस, 
लांल संडे, लाल सेना और साक्सबाद की वांत-बात में दुद्दाई दी जाने 
लगी । यही है संक्षेप में प्रततिवाद | इसमें जन-हित को भावना प्रधान 
है किन्तु इसकी पद्धति संघेमय है। 


छायावाद और प्रगतिवाद दोनों ही दो भिन्न-भिन्न प्रकार की मनो- 


वृत्तियों के परिचायक हैं । छा 24 अनेक का 
2 मिल प्रगतिबाद कठोर और चुहिमु खी-बूत्ति का। प्रमतिवाद्‌ में भी 
राष्ट्रीय भावना है किन्तु उसमें . शोषित के प्रति करुणा के साथ-साथ 
शोषक के प्रति उप्र घुणोपूर्ण विद्रोह भी है। छायावाद में गांधीवाद 
से अम्रावित कहँ-सदिष्णुता की एकान्त साधना है और यदि सांमृहिक 
विद्रोह भी हैं तो वह बढ़ा विनत ओर शालीन है। प्रगतिवाद में 
माक्संबाद को क्लान्ति की सामृहिक भावना है। छायावाद आदर्शबाद 
को ओर अधिक झुका हैं तो उसका प्रतिदन्दी यथा्थवाद की (जो कभी- 
कभी नंग्त रूप धारण कर लेता है) ओर जा रहा है। प्रेम-गीत 
दो ने गावे। पिया तो राषटीयला आये की पर्दा 
वादी राष्ट्रीयता न थी। मानवी हृदय की क पुकार को उनकी 
राष्ट्रीयता दवा न सकी किन्तु छायावादी ओर प्रगतिवादी प्रेम-वर्णेन 
में श्रुन्वर हे अत गया मे एक विश उत्तम सजित 

में भुन्तर है। छायावोदी भेम-गीतों में एक विशेष सुक्रमता, साकेतिकता, 
साधना और आत्म-समपेण की भावना है।प्रगतिवादी प्रेसगीत अधिक 
स्थूल, अपेक्षाकृत निरावरण ओर सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की 
भावना से सिश्रित रहते हैं। उनमें स्वयं मिट जाने की अपेक्षा मिटा देने 
की भावना अधिक है। यही हाल राष्ट्रीय भावना का है। छायावादी 
राष्ट्रीय गीतों में एक विशेष कोमलता और बवायत्री स्वप्निल वातावरण 
रहता है | उनमें जागण भेरी-रव अवश्य है किन्तु वह प्रभाती सा सन्‍द 
और मधुर है ( निराला जी आदि में कहीं-कहीं उम्रता भी आशई है ) 
उससें आग. लगाने की भावना की अपेक्षा वलिदान की साधना 

अधिक है। ह । 


श्ह्ढे 
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यंद्यपि " प्रगतिव्राद्‌ _यथार्थवाद्‌-का :आश्रय लेकर: ,बढ़ा:है तथापि 
उसमें भावुकता का अभाव नहीं है और:बह गीत-काठ्यः की रतष्टि करने 
: सें समर्थ हुआ है ॥उसके गीतों की यंह विशेषता है कि वे ,लोक-गीतों के 
' निकट आसके हैं ओर उनका जनता में प्रचार हों सकता.है ( कहीं-कहीं 
यह. भावना कि इनमें जो स्तवन. ओर विचार-धा रा.है वह भारतीय होने 
की अपेक्षा रूस की अधिक है, वाधक होती है हर ये लोग बर्ग-संघष 
की कटुता के कारण शालीनता नहीं खो बंठे हे वहाँ कला का भी 
अभाव: नहीं है। पंत: है । पंतजी जैसे छायावादी कवियों ने प्रगठिबाद को कला- 
: मय-बना:दिया है ओर वह भी छायावाद की कला को अपनाता जाता 
है। खेद को केचल यही ..बात है.कि जो अनुभूति की कभी और रूंढ़ि- 
“बाद का प्रसार छांयावाद-रहस्यवाद को कविताओं में दोष रूप से 
“ जाना जाता था उन्हीं दोषों को प्रगतिबाद में भी आश्रय मिल रहा है । 
': “हमको उसके दोधों की अपेक्षा उसकी उत्तमता से मतलब है। हमें गुठ- 
;- लियाँ नहीं रस: चाहिए | 
:.: - संक्षेप में प्रगतिवादी गीतों के मूल विषय इस प्रकार है--( १ ) 
किसान: मजदूरों के श्रति सहानुभूति तथा पूजीपतियों और अन्य 
शोपक वंगे के - प्रति विद्रोह. (२) रूस, मोस्को ओर लाल सेना का 
' थशगान (३ ) उन्म्ुक्त प्रेम (४) गांधीबाद के श्रति विद्रोह और 
माक्सवबाद का समरथन ( यह गीतों में कम है, गय लेखों ओर उपन्यासों 
में अधिक ) (५ ) हिन्दु-मुसलिम ऐक्य | 
क्रिसान-मजदूर--प्रगतिवादी कवियों में पंतनो अपनी पिछली 
कविताओं में, निराला जी ( तोड़ती पत्थर, कुकरमुत्ता आदि कविताओं 
' में ) नरेन्द्र, अम्ल, सुमन, दिनकर, उद्यशइझ्डूर भट्ट,. रागेय राघव 
आदि प्रमुख है । 
पंडित उदय शक्कर भट्ट ने एक मजदूर का बड़ा दर्दंभरा चित्र अक्लित्त 
किया है। गर्मी, बसंनन्‍्त और बरसात के दृश्य सब उसके शरार में ही 
मिल जाते हैं। इसकी अन्तिम पंक्तियों में जो तुलना है वह बड़ी करुणा- 
पूंणे है, देखिए :-- - ह 
मेरी बरसातें साँसू रे, मेरा बसन्त पीला शरीर 
ह गरसी मरनों सा स्वेद, मेरे साथी दुख दुर्द पीर 
श्ृ-+5 श्र 
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दिन डनको मुझको रात मिली, श्रम मुझे उन्हें आराम मिला 
बलि दे देने को प्राण मिले, हन्दर को सूखा असम सिला | 
श्री अद्बल जी किसानों की व्यथा का चित्रण करते हुए 
_- लिखते हैं:-- ० हु. श्र 
इन खलिहानों में गूंज रही किन अपमानों को लाचारी,. 
हिलती हड्डी के ढाँचों ने पिटठी देखी घर की सारी 
जब 'लोट-लोट सी पढ़ती है .ये गेहूं धानों की बालें; 
' है याद इन्हें आती जब बखिचवी थी तेरी खालें, 
युग थुग के श्रव्याचारों की आकृतियाँ जीवन के तल में .. . 
धिर-घिर कर पुश्षीभूत्त हुई ज्यों रजनी की छाया छुल में । 
बद्धाल का अकाल भी पश्रगतिवादियों का वड़ा रुचिकर विपय रहा 
. _ है। इसमें पीड़ितों के प्रति करुणा की भावना ता है ही किन्तु साथ ही 
संमें शोषक पू जीपतियों आर चोर बाजार के व्यापारियों के प्रति एक 
. घोर घृणा की भी व्यज्ञना रहती है। अकाल की कविताओं में जो 
' - विशेष बल है उसकां एक सूल कारण तो सें न कहूँगां किन्तु सहायक 
“कारण अवश्य पूजीपति के प्रति अवचेतनवासिनी घृणा का अंश है| 
:- सुमन जी ने तथा केदार नाथ जी अग्रवाल ने वद्धा॒ल के अकाल के बड़े 
भममेदी गीत लिखे हैं | वंगाल के अकाल के सम्बन्ध सें, श्री केदारनाथ 
. *अमग्रदाल द्वारा अक्षित एक करुण चित्र देखए:-- 
बाप बेट वेचता है 
भूख से वेहाल होकर 
घमं धारज़ प्राण खोकर 
हो रहा अनरातः बंबर 
राष्ट्र सारा देखता हें, 
बाप बेटा बेचता है। . 
मा अचेंतनं हो रही है 
मूच्छुना में रो रही है 
दग्स के निसय चरण पर 
| प्रेम साथा रटेकंता हैं, 
 आद चेदय ब्रेचता हे | 
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गौत-काव्य --प्रगतिवादं 


“ रूस और लाल सेना--इस विषय में प्रशतिवादियों का मन अधिक 
रसा है ओर उसमें उनके हृदय का उल्लास भी दिखाई देता: है | इन 
गीतों में गीत-क्राव्योचिंत प्रवाह भी है किन्तु उस प्रकार के गीतों के 
साथ जेनता . का हृदय प्रतिस्पन्दित होते नहीं सुनाई पढ़ता है। सब 
लोग रूस को ही दुनिया की आजादी. का प्रतीक नहीं मान सकते हैं । 
हमारे हृदय-में जो भारत माता के प्रति भावोल्लास- उठ, सकता है वह 
रूस के प्रति नहीं। जमनी की पोज से ही नहीं वरन हमारे हृदय से 
भी मोस्को अब भी दूर है क्‍योंकि हमारी समझ सें यूरोप वाले,मान- 
बता के आदर्शों. से कोसों दूर हैं। वे विज्ञितों के सांथ उदारता-क्या 
न्याय भी:नहीं कर सके हैं। खेर यह राजनीति का विषयान्तर है। अंब 
रूस और लाल सेना के . स्तववन सम्बन्धी समन जी का एक्र गतिमय 
गीव लीजिए--... ..... 
थुगों की सड़ी रूढ़ियों को कुचलती 

+ जहर की लहर सी मचलती 
अंधेरी निशा में भशोलों सी जलती 
| . चली जा रहो है बढ़ी लाल सेना । 
' समाजी विपमता की नीवे सिदाती 
३:रीौबों की दुनिया में जीवन जगाती, 
अमीरों की सोने की लंका जलाती, 
' चली जा रही है बढ़ी लाल सेना । 
दम रूस की बहादुरी और देश-प्रेम की सराहता कर सकते हैं 
किन्तु हम प्रगतिवादियों के साथ छुर में सुर मिलाकर यह नहीं कह 
सकते कि 'ल्ञाल रूस का दुश्मन साथी दुश्मन सब इन्सानों का! रूस में 
भी दोष हो सकते हैं, उसमें भी साम्रज्य-लिप्सा और एटम बम्ब की 
विध्वंसकारिणी अभानव भावना आ सकती है। 
प्रेम-गीठ--प्रमतिवाद सिद्धान्ततः रूढ़ियों के विरुद्ध है और उसमें 
उम्मुक्त प्रेम की अधिकआश्रय मिलता है | नवीन, नरेन्द्र तथा अश्बल के 
म-गीतों में भोतिक पक्ष की प्रधानता है और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह 
प्रतिध्चनित होता झुनाई पड़ेता है। हम घविस्तारमय से ऐसे गीतों को न 
देकर उदाहरण स्वरूप केवल एक गीत देंगे जिसमें वासना की गन 


१४७ 


सि० शझ०--काच्य के रूप 


[8 


है /# ७ ५२ हैँ ९ 
अवश्य है किन्तु उसकी भोतिकता मानसिक घरातल पर पहुँची हुई 
प्रतीत होती है। देखिए-- 


ठहर जाओ घरी भर और तुमको देख ले पअँखे 
अभी कुछ देर मेरे कान में गृजे तुम्हारा स्व॒र, 
वहे प्रति रोस से मेरे सरस उल्लास का निमेर 
डुक्मा दिल का दिया शायद्‌ किरण सा खिल उठे जलकर 
'ठहर जाओ घड़ी भर और लुमको देख ले आँखे 
' हिन्दू-मुसलिम ऐक्य-प्रगतिवाद ने प्रत्यक्ष जीवन के सम्पर्क में आकर 
राजनीति सें भाग लिया है ओर वह यथाशक्ति हिन्दू-मुसलिम ऐक्य 
की ओर प्रयत्नशील रहा है । स्वयं धर्म से उदासीन होने के कारश ये 
लोग दोनों को समताभाव से देखने की अधिक क्षमता रखते है। 
धार्मिक रूढ़ियों के विशेधी होने के कारण रूढ़िग्नस्त हिन्दू-धम का 
इन्होंने कुछ अधिक विरोध किया है, यद्यपि मुसलिम धम सें भी रूढि- 
चाद कम नहीं हैं | इस समताभाव के लिए सब जगह धार्मिक बिद्रोह 
ही उत्तरदायी नहीं है वरन्‌ इसके अन्तस्तत्न सें कहीं-कहीं उच्च मानवता 
के भी दशन होते हैं। नरेन्द्र जी की निम्नोलिखित कविता में मानवता 
की ही भावना प्रधान है। देखिए-- 


मैं हिन्दू हू, ठुम मुसलमान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं | 
मैं तुम्हें समझता रहा स्लेच्छ, 
तुस झुझे वणिक ओ दहकानी | 
सदियों हम दोनों साथ रहे 
यह बात न श्नथ तक पहचानी- 
दोनों ही धरती के जाये 
हम अनचादे मेहमान नहीं ! 
में हिन्दू हूं, तुम मुसलमान 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं २ 
हैं अलग-अलग हम दोनों के 
- स्यवहार मानः जीवन-दर्शात 


श्ष्ष 


गीत-काब्य--- प्रमत्तिचाद 


सांस्कृतिक स्प्रोत दोनों के दो 
करते दो भावों का सिंचन 
पर दो होकर भी मिल न सके 
' तो दोनों का कल्याण नहीं ! 
में हिन्द हुं, तुम झुसलसान, 
पर क्या दोनों इन्सान नहीं ? 


यावादी गीतों की अपेक्षा प्रशतिवादी गीतों में अधिक सरलता 
ओर स्पष्टता हैं किन्तु वें लोग भी लक्षशा-यश्ञना के प्रयोगों से अछूते 
नहीं है। उनके अलक्कार-विधान भी बनते जाते है । अन्धकार का उप- 
मान कोयलें की खान में काम करने वाली सजदूरती बनाया जाता है| 
उनके विषय भी कुछ नये है जिनके भश्रति हमारे हृदय का साधारणी 
करण होने में देर लगेगी । प्रगेतिबाद ने भी किसी अंश में छायावाद्‌ 
की केशा, को अपनाया है। वे भी करील, पलाश जैसे प्रतीकों का 
व्यवहार करते हैं। कुछ छायाबादी लोगों के प्रगतिवाद में आ 
जाने से ये दोनों वाद भी एक दूसरे के निकट आये हैं । 

. विशेष-( १) गीत-काच्य के अ्रतिरिक्त श्रोर भी बहुत सी म्लुक्तक 
कंविताएँ- लिखी गई हैं किन्तु उनमें प्रायः वे ही प्रवृत्तियाँ हैं जो गीत-काब्य में 
'हैं। उनमें गेयत्व शोर भावातिरेक अपेक्षाकृत कम है। गीत-काव्य में तो विशेष 

रूप से भर पेसी कविताओं में भी मान्रिक छन्दों का ही प्राधास्य रहा है। 
संस्कृत के गीत-काव्य गीत-गोविन्द में भी मात्रिक छन्दीं का ही वाहुलय है | 
'अ्रब तो कविता को छुन्दों के बन्धरनों से भी मुक्ति मिल गई है। मात्राओं की 
भी नाप-तोल नहीं होती है । प्रत्येक पंक्ति में अपनी गति और लय होती है । 
फिर भी सात्राओं फी नाप-तोल और तुक का मान नितानत रूप से उठा 

नहीं है । - 
(३२) प्रसाद जी ने श्रव्य-काब्य को पाव्य-काव्य कहा है। वास्तव में 
 छापेखाने के आविष्कार से श्रव्य काव्य, अब पाठ्य ही हो गये हैं किन्तु हम 
प्राचीन शब्दावली को बदलना नहीं चाहते हैं । बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनकी 
' थ्रव सार्थकता नहीं है किन्तु व्यवहार में आते हैं। पन्न ही ऐसा शब्र है । अब 
पत्र भोज-पत्र पर नहीं लिखे जाते हैं । 


जज अविसनगन>रऋरफफऋरन्‍ऋव 
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श्रव्य-काव्य--( गद्य ) 
कथां-पांहित्य--उपन्या मे 


कथा-कहानी सुनने की प्रवृत्ति सनुष्य में चिरकाल से चली आ 
रही है। सभी लोगों ने राजा ओर रानी की कहानी अपने वाल्यकाल 
में सनी होगी । यह विदित है कि उस काल की कह।- 
स्वाभाचिक प्रवृत्ति . निर्यों का मुख्य डदेश्य फिए अथवा उसके पश्चात 
क्या हुआ! की जिज्लासा की पूर्त्ति रहा।. यह 
जिज्ञासा अमर है और सदा अतृप्त रहती है । अधिकांश पाठकों ने एक 
राजा की कहानी सुनी होगी जो कभी न खतम होने वाली कहानी 
सनना चाहता था। इस इच्छा की पूत्ति में सैकड़ों असफल कहानी 
सुनाने वाले कैदखाने में डाल दिये गये । आखिर एक ने ऐसी कहानी 
' सुनाई जिसमें 'फिर' के उत्तर में वहुत काल तक 'फिर फिर? बही उत्तर 
मिलता गया, 'फिर एक चिड़िया आई और एक दाना लेकर फुरे उड़ 
फिर एक चिड़िया आई और एक दानां लेकर फुर उड़ गई ! राजा 
'बही उत्तर सुनते-सुनते उकवा गया और उसको अपनो हार स्वीक्र 
करनी पढ़ी । इस कहानी में सारे कथा-साहित्य का तत्व आ गया--- 
बह यह कि कथा सुनने में सुनने वाला एक स्वाभाविक कॉतूहलवचश 
आगे क्‍या हुआ? जानने के लिए उत्सुक रहता है कि तु जब तक उत्तर 
कुछ नवीनता न हो उसका जी ऊँच जाता हैं और उसके कोतूहल की 
हत्या हो जाती है। 
आजकल शिक्षित समाज ने ऐसी कहानी तो कोई नहीं बनाई जो 
कभी न खतम हो--'अलिफ-लेला' और “चन्द्रकान्ता-सन्वति' जैसे लम्पे 
कथानकों का भी अन्त हो जाता है--किन्तु इस प्रकार 
के साहित्य को इत्तना विस्तार दे दिय। गया है कि अनन्त 
नवीन _काल तक पढ़ते चले जाओ और उसका पार न मिले | 
उपन्यास, आखूयायिका, कथा-कहानी सभी इस अनन्त 
कोतूहल की शान्ति के साथन हैं। आजकल के जपन्यास पुरानी कह्दानी 
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 झाचीन और 


उपन्यास-- ध्युत्पक्ति 


- के सन्तान-स्व॒रूप अवश्य हैं किन्तु सन्‍्तान अपनों माता से कई बातों 
में भिन्न है, साथ-ही-साथ सन्तान में कोतूहल के वंशपरम्परागत गुण 
मौजूद हैं । वतेमान उपन्यास और कहानी पुरानी कहानी से अधिक 
| संगठित होती है। इसमें कार्य-कारण-खंखला स्पष्ट रहती है। आजकल 
- के उपन्याप्त सें कौतूंहल् के साथ बुद्धि-तत्वे और भाव-तत्व की भी पुष्टि 
:हीतो है । आधुनिक उपन्यासों में जोवन का क्षेत्र पहले से अधिक उ्या- 
. पक हो गया है ओर वह जानवरों तथा देवी-देवताओं में से हटकर 
अधिकतर मनुष्य के क्षेत्र में केन्द्रस्थ हो गया है । हि 
ऑँग्र जी शब्द 'नॉविल' (7४०४०) में जिसका अर्थ नवीन है 
ऊपर की कहानी का तत्व भरा हुआ है। मराठो भाषा में अंग्र जी शब्द 
के आधार पर 'नवत्न कथा” शब्द गढ़ लिया गया है। मराठी 
च्युव्पत्ति में उपन्यांस को कांदम्बरी' भी कहते हैं । यह एक व्यक्ति- 
.. बाचक नाम जातिवाचक बनाने का अच्छा उदाहरण है। 
पन्‍न्यं।स शहद प्राचीन है, कम-से-कम उस अथ सें जिससें उसका आज- 
- फल व्यवहार होता है। संस्कृत लक्षण-प्रन्थों में 'डपनन्‍्यास” शब्द है। 
यह नाटक की संधियों का एक उपभेद है, (प्रतिमुख संधि का) इसकी दो 
. प्रकार से व्याख्या की गई है। उपन्यास: प्रसादनम्‌ अर्थात्‌ असन्न करने 
की उपन्यास कहते है | दूसरी उयारझूया इस प्रफार है उपपत्तिऋतो ह्यमथे 
.. उपन्यास: संकीतितः अंथात्‌ किसी अथ को युक्तियुक्त रूप सें उपस्थित 
करना उपन्यास कंहलाता है । सम्भव है कि उपन्यासों में प्रसन्नता देने 
की शक्ति तथा युक्तियुक्त रूप में अथे का उपस्थित करने की प्रवृत्ति के 
कारण इस तरह की कथात्मक रंचनाओं का नाम उपन्यास पड़ा हो । 
किन्तु वास्तव में नाटक के उपन्यास शब्द और आंज-कल के उपन्यास 
में नाम का ही साम्य है। उपन्यास का शब्दा्थ है सामने रखना। 
अस्तु, जो कुछ भी उपन्यास शब्द का इतिहास हो, इस भ्रकार का 
साहित्य आंज-कल बहुत लोक-प्रिय हो रहा है । यदि पुस्तकालयों द्वारा 
लोक-प्रिय पुस्तकों की गणना की जाते तो उपन्यासों ओर कहानियों का 
स्थान ही सबसे ऊ चा निकलेगा । ह ॥ 
प्राचीन काल से कथात्मक साहित्य की कमी न थी किन्तु गय सें 
घेहुत कम कथाएँ लिखी जाती थीं। डपन्‍्यास के ढंग पर बड़ी कहानियों 
-. २४६ 
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.. ... के तो कदम्बरी, दृशकुमारचारंत, वासचदत्ता आदि 
कथा और. गिनती के ही गन्थ मिलेंगे। छोटी कहानियों के बौद्ध 

आख्यायिका, जातक, बृहत्कथा, हितोपदेश, पद्मत्तन्त्र, दा5िशत पुत्त- 
हे लिका आदि कई गन्थ हैं। कथा ओर आख्यायिक्रा 
नाम पुराने है। दण्डी ने का और आख्यायिका का भेद बतलाकर 
फिर उसका निराकरण कर दिया है। दण्डी ने कहा दे कि--आख्या- 
यिका वह डै जो क$ंवल नायक द्वारा कही जाय और कथा नायक के 
अतिरिक्त और दसगे किसी के द्वारा भी कही जा सकती है। फिर वे 
: यह कहते हैं कि कहने वाले के आधार पर कोई भेद करना ठोक नहीं । 
अ्न्योवक्ता स्वयंबेति कीहग्वा भेदकारणम्‌' । 


उपन्यास सें कल्पना का पूरा संयम) ओर व्यायाम रहता है| उप- 
न्यासकार विश्वामित्र की सी भाँति सृष्टि बनाता है किन्तु ब्रह्मा की 
। सट्टि के नियमों से भी वंधा रहता है। उपन्यास में 
उपन्यास सुख, दुख, प्रेम, इेष्या, छेप, आशा, अभिज्लापा, मह 
और नाटक. त्वाकांक्ञाओं, चरित्र के उत्थान ओर पतन आदि जीवन 
- के सभी दृश्यों का समावेश रहता है। उपन्यास में 
नाटक की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्रता है किन्तु नाटक के मृत्त साधनों के 
अभाव में उपन्यासकार उस कर्मी को शब्द-विजों द्वारा-पूरा करता है । 
नाटक में पात्र कुछ शब्दों द्वारा व्यज्ञित करते है ओर कुछ भाव-भड्गी 
द्वारा । दर्शक को कल्पना पर अधिक जोर नहीं देना पड़ता | देशकाल 
ओर परिस्थिति भी सीन-सीनरी द्वारा व्यक्त हो जाती है। नाटककार 
न सुभीतों के न होते हुए भी उपन्यासकार को जीवन का सजीव 
चित्र अद्धित करता पड़ता है। उपन्यास एक प्रकार का जेबी-थियेटर 
बन जाता है। उसके लिए घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं | 
घर के भीतरी भांग सें ओर बन-उपवन सभी स्थानों सें उसका आनन्द 
लिया जा सकता है। किन्तु उच आनन्द्‌- दान के लिए उपन्यासकांर को 
शब्द-चित्रों गका सहारा लेना पड़ता है। उपन्यासकार को नाटककार 
-की भाँति समय और आकार का.भी अप्रतिबन्ध नहीं है। उपन्यास का _ 
' पाठक अपने कक्ष सेंया कक्तः से बाहर सी चाहे जितनी देर तक उसे 
पदढुत्ता रह सकता ६ | नाटक का दृष्टा ।नयंत ससव तक ही नादक-भवन 
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उपन्यास-- प्रतित्रिम्ब नहीं चित्र है 


न 


में रह सेकता है किन्तु इसी के साथ नाटक में उपन्यास की अपेक्षा 
सामाजिकता अधिक है। उपन्यास और नाटेंक सें एक विशेष - अन्तर 
यह भी है कि उपन्यासकार अपनी कृति सें समय-समय पर प्रकट होता 
रहता है और वह स्वयं पात्रों के चरित्र अथवा उनके कार्यो के के 
रिक रहस्यों पर प्रकाश डालता रहता है। नाटककार ईश्वर की भाँति 
अपनी संट्टि में अव्यक्त ही रहता है, तरह प्रत्यक्ष रूप से स्वयं कुछ नहीं 
कहता, जो कुछ उसे कहना होता है वह पात्रों द्वारा ही कहला देता है। 


उपन्यास जीवन का चित्र है, प्रतिविस्च नहीं | जीवन का प्रतिविम्त 
कभी पूरा नहीं हो सकता है । मानग-जीवन इतना पेचीदा है कि उसका 
. प्रतिविम्ध सामने रखना .प्राय: असम्भव है। उसके 
'प्रतिबिस्ब नहीं प्रतिबिम्धभ उतारने के. लिए जीवन-काल के बरावर ही 
2 » बरन चित्र है. लम्बा चित्रपट चाहिए। चलचित्रों में भी जो जीवन 
3 “: का चित्र खींचा जाता है उसमें चुनाव रहता है | उप- 
न्‍्यासकार के शब्द-चित्रों में भी चुनाव की आवश्यक्रता है किन्तु उसके 
कारण तारतम्य नहीं टूटने पाता, इसीमें उपन्यासकार का कौशल है। 
उपन्यासकार जीवन के निकट से निकट आता दे किन्तु उसे भी जीवन 
में बहुंत-कुछ छोड़ना पड़ता है. किन्तु जहाँ छोड़ता है. वहाँ बह अपनी 
तरफ से जोड़ता भी है। जितना हम उपंन्यास के पात्रों को समभते है 
'डतना जीवन के पात्रों को नहीं समझ पाते । जीवन के पान्न हमारे 
'लिए अभेद्य रूस्य ही घने रहते हैं । जीवन में मानव-विचारों के जानने 
के लिए कोई मस्तिष्क चेधी, - सूद््म विचारों को प्रक्राश में लाने बाली 
»एक्स-किरण” नहीं है | उपन्यासकार अपनी दिव्य-दृष्टि से पात्रों के 
मनोविकारों और विचारों को प्रकाश में ले आता है । वास्तविक जीवन 
के महाराणा प्रताप या तेजसिंह के विपय में हमको इतिहास भी उत्तना 
नहीं, बतलाता जितना कि उपन्यासकोर अपनी कल्पना के बल से 
चित्रण कर देता है। मानव-समाज के चित्रण में इतिहास और 
व्पन्यास की समानता है | इतिहास ओर उपन्यास दोनों ही भूत का 
चर्णन करते हैं किन्तु इन दोनों के टंट्रिकीण में भेद है। 
हमारा बहत-सा वास्तविक जीवन अव्यक्त रहता है| उपन्यासकार 
व्यक्त का बहत-सा हिस्सा छोड़कर अव्यक्त को व्यक्त करता है। इति- 


>२| दे रस कक ९ न ड््‌ 


, सि० अ०--काब्य के रूप॑ ' 


हासकार व्यक्त का भी उतना ही हिस्सा लेता है 
उपन्यास. जितना कि राष्ट्र व जाति के उत्थधान-पतन से सम्बन्ध 
और इतिहांस रखता है। इतिहासकार के लिए वाह्य घटनाएं मुख्य 
" .. हैं। आन्तरिक भावनाओं का भी वह कभी-कभी 
चर्णन करता है: किन्तु उत्तना ही जितना कि वाह्म घटनाओं से अनुमेय 
हो सके। उपन्यासकार पात्रों के मन का विश्लेषण ही नहीं करता, वरन्‌ 
वह एक विश्वास-पांत्र की भाँति पात्रों के मन का आन्तरिक रहस्य भी 
बतलाता है। इतिहासकार के लिए राष्ट्र मुख्य है, व्यक्ति गोश | उप- 
न्यासकांर के लिए व्यक्ति ही सव-कुछ है | वह भी राजसिंह, दुगोदास 
महाराणा प्रताप, संयोगिता, छत्नसाल आदि का वर्णन करता है, किन्तु 
बह उनके व्यक्तित्व की ओर अधिक ध्यान देता है। समाज और रांष्र 
को वह प्रष्ठभूमि के रूप में ही अछ्वित करता है। इतिहासकार केवल 
यह लिखकर संतुष्ट हो जावेगा कि अमरसिंह, महाराणा प्रताप के साथ 
खाने में न बेठने से अपमानित हुआ था; किन्तु वह उस अपमान के 
भाव का स्व॒रूप नहीं खींचेगा। उपन्यासकार उसके भावों के उत्थान- 
पतन का पूरा चित्र खींच देगा । उप्तके लिए यह बात इनना महत्व नहीं 
'रखती कि शिवाजी इस किले सें बन्द हुए अथवा इस किले में ( यह 
इतिहासकार का “विषय है ) जितना कि किले में बन्द होने पर उनके 
भाव ओर विचार | इस किले अथवा उस किले में बन्द होने से 
शिवाजी के व्यक्तित्व में हम अधिक अन्तर नहीं पाते। उपन्यासकार 
अपने पात्रों को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखता है, इतिहासकार राष्ट्र के 
सम्बन्ध से देखता. है,.इसलिए .उसका ज्षेत्रे इतना व्यापक नहीं होता है। 
उपन्यासकार के 'लिए गंगू तेली ओर राजा.भोज बरांबर हो जाते हैं 
: (यदि गंगू तेली के हृदय का कोई भाव सानव-हृदय के लिए कोई 
विशेष महत्व रखता हो )। ह | 


इतिहासकार केवल खोज करता.है, परिस्थिति और घटना का 
'बरणत करता है, उसका निर्माण नहीं-.करता। उपन्यासकार वैज्ञानिक 
की भाँति नई परिस्थितियों का निर्माण कर सामाजिक प्रये,ग भी करता 
है। यह बात इतिहासकार के ज्षेत्र से बांहर है, इसलिए कहा जाता है 
' कि इतिहास में मोलिकता के लिए स्थान नहीं | विश्व-कर्िं रचीन्द्रनाथ 
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ठाकुर ने भी अपने ऐतिहासिक उपन्यास! नामक निबन्ध में कहा है 
"कि “उपन्यास में इतिहास मिल जांने से एक विशेष रस सश्चारित हो 
जाता है, उपन्यासकार एक-सात्र उसी ऐतिहासिक रस के लालची होते 
हैं, उसके सत्य की उन्हें कोई विशेष परवाह नहीं होती । काउय 
में जो भूलें हमें ज्ञात होंगी, इविहास- में हूम उनका संशोधन कर लेंगे। 
किन्तु जो व्यक्ति काव्य : ही पढ़ेगा और इतिहास को पढ़ने को अबसर 
नहीं पायेगां, वह हतभांग्य हैः और जो व्यक्ति केवल इतिहास को ही 
पढ़ेगा ओर काव्य के पढ़ने के लिए अवसर नहीं पायेगा, सम्भवत्त 
. उसका भाग्य और भी मंद है |”? 


एक अग्र जी लेखक ने कहा है, “उपन्यास में नामों और तिथियों 
के अतिरिक्त ओर सब बातें सच्ची होती हैं, इतिहास में नामों और 
 तिथियों. के अतिरिक्त, ओर कोई बात सच्ची नहीं होती है? यह बात 
अत्युक्ति अवश्य है; किन्तु इससे उपन्यास और इतिहास की प्रवृत्ति प्र 
अ्रच्छा प्रकाश पड़ता है।.- उपन्यास में हृदय के ,सत्य की अपेक्षा नांस 
ओर तिथ्रियों को कम महत्व -दिया जाता है | इतिहास को दृष्टि में 
भावों की अपेक्तो नाम ओर तिथियों को विशेष महत्व प्रदान किया 
जाता है। इतिहास में एक तिथि निश्चित करने के लिए पन्‍ने-क्रे-पन्‍्ने 
रंगे जाते हैं; किन्तु उपन्यास में ऐसा नहीं होता । उसके दृष्टिकोण में 
शाश्वतता और व्यापक्र मानवता का अधिक मान है, इसीसे उससें 
'तिथियों का. कम महत्व रह जाता है । 


उपन्यास सें व्यक्ति-की अधिक -प्रधानता के कारण वह जीवनी के 
अधिक निकट आता है; किन्तु जीवनीकार इतिहासकार की भाँति सत्य 
से अधिक चंधा रहता है, उपन्यासकार सत्य का 
उपन्यास की आदर करता हुआ भी अपने आदशों" की पूर्ति तथा 
: सीमाएँ .. कथा को अधिक रोचक या प्रभावशाली बनाने के लिए 
.... . कल्पना से काम ले सकता है। वह घटना के सत्य से : 
नहीं बंघता, वरन्‌ संगति और सम्भावना से नियन्त्रित रहता है। इस- 
लिए उपन्यास, जीवनी ओर काव्य के बीच की वस्तु द्वै। कह्दी-कहीं उसमें 
जीवनं-सम्बन्धी मीमांसा का दाशेनिक तत्व भी आ जाता है। उसमें 
जीवनी का सां व्यक्तित्व का महत्व ओर सत्य का भी आग्रह रहता है 
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किन्तु उसका सत्य का सान-दुण्ड काव्य के माने-दस्ड से मिलता है। 
उसमें सत्य को सुन्दर और रोचक रूप में देखने की भ्रदृत्ति रहती है । 
उपन्यास की चार सीमाएँ निर्दिप्ठ की जा सकती हैं। एक ओर वह 
इतिहास या जीवनी. की-सी-वास्तविकता. का अनुकरण .करता है 
( व्यक्तित्व के साथ ) दूसरी ओर उससें काव्य का-सा कह्पना का 
पुट, भावों को परिपोषण और शैली का सौन्दर्य रहता है। इसके साथ 
यदि एक ओर उसमें दाशेनिक की-सी जीवन-मीसांसा आर तथ्यो- 
द्वाटन की प्रवृत्ति रहती है तो दूसरी ओर उसमें समाचार-पत्रों की-सी 
कौंतूहल बृत्ति और वाचालता भी रहती हैं । ह 
डाक्टर श्यामसुन्दर दास की दी हुई उपन्यास को परि- 
परिभाषा - भापा इस प्रकार हैः-- उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन 
: -. -की काल्पनिक कथा है। मुशी प्रेमचन्दजी उपन्यास को 
मानव-चरित्र का चित्र कहते हैं । कु हे 
“मैं उपत्यास को सानव-चरित्र का चित्रे-सात्र समझता हैँ। सानव- 
“चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास_ 
कामूल तत्व है। कि ह 
गा कर शाट्ठांक्म कंध्धंणाध०ए की उपन्यास को परिभाषा इस 
प्रकार है :-- हा कक मे 0 मी ः 
के -च 00 070708 [97086 $8]6 07 ॥877'8(४6 0०7 6078४06780]6 
30स्‍80, के जया दाधा8७678 देशते 8007078 9707689ं78 ६० 
789763676 086 07 768)-7]66 ६78 .007[72५ए०७वै 4॥ & 9]00', 
. - अथौत्‌ एक लम्बे आंकोर की काल्पनिक कर्था या प्रकथन है जिस 
के ढवारा एक कार्य-कारण खक्षला में बंधे हुए - कथानक में वास्तविक 
'जीवन,का प्रतिनिधित्व करने बाले पात्रों ओर कार्यो' का चित्ररं किया 
“गया हो । संज्ञेप में हम कह सकते हैं कि उपन्यास कार्य-कारण शह्नला 
में वंधां हुआ वह गद्य कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार 
तथा पेचीदिगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने बाले। 
. “व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक वा काल्पनिक घटनाओं दारासानब- 
ह जीवन के सत्य का रंसात्मक रूप से उद्धाट के सत्य का रंसात्मक रूप से उद्धाटन किया जाता है.। -. 
श्र न्‍ 
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. >डउपन्यास के तत्व थोड़ेजब्रहुत मतभेद के साथ इसे. अकार पाये 
' जाते हैं--( १ ) उपन्यास-ब्रत्त वा कथावस्तु, (२) पात्र और चरित्र 
चित्रण, ( ३ ) -वार्तालाप वा कथोपकथन, (-४ ) 
 डपन्यास के तत्व वातावरण, ( ४ ) विचार और उ्देश्य, (६) रस 
। आर भाव, ( ७) शेली । 
भिन्न-भिन्न उपन्यासकार अपनी रुचि और आवश्यकताओं के 
अनुकूल भिन्न-भिन्न अड्जों वा तत्वों पर श्रधिक बल देते हैं| वास्तव में 
ये तत्व एक दूसरे से मिले रहते हैं और इनका एक दूसरे से अलग 
करना इतना ही कठिन है जितना कि किसी सुन्दर फूज्न.से उसका रह्ज। 
आजकल के लोग कथावस्तु की अपेक्षा चरित्र चित्रण पर अधिक जोर 
देते हैं । संध्कृत-साहित्य में नाटक के तत्व का तो अच्छा विवेचन किया 
गया है किन्तु कथात्सक साहित्य के अधिक न होने से इस विषय पर 
उन्होंने कम लिखा है। दण्डी के काव्यादर्श आदि अन्थों में कथा ओर 
- आख्यायिका के भेद पर थोड़ा-बहुत विचार किया गया है। उपन्यास 
के तत्वों के सम्बन्ध में जो विचार हिन्दी ग्रन्थों में दिया गया है. चह्‌ 
अधिकांश ऑग्रेज़ी अन्धों के आधार पर है किन्तु आदइशो' के भेद और 
रुचि-बेचित्र्य के कारण इन तत्वों के विवेचन में थोड़ा-बहुत अन्तर हो 
सकता है । झब एक-एक तत्व का अलग-अलग: विवेचन किया 
जावेगा। 
| . क्था-बस्तु 
यद्यपि आजकल इस तत्व को बहुत कमः महत्त्व दिया जाता है 
तथापि यहं उपन्यास का मूल है क्योंकि आखिर उपन्यास की गणना 
गा . -कथात्मक साहित्य में ही की जाती है.।. यह ही उप- 
अ्रष्छे कधानक - न्यास की 'भित्ति है जिस पर मनचाहे रंगों में चित्र 
“. केगुण  अक्लित किये जा सकते हैं। चित्रों की सुन्द्रता में 
ह मित्ति का विशेष प्रभाव पड़ता है.। उपन्यासकार का 
बहुत-कुछे कोशल उसके कथानक के चुनाव में है । यद्यपि वर्णव-कीशल 
द्वारा साधारण कथानक में भी सुन्दरता लाई जा सकती है तथापि 
रचना की उत्तमता अधिकांश में सामग्री को उत्तमता पर निर्भर रहती 
है। जो- सुन्दर मूर्ति संगसंमर की गढ़ी जा सकती है बंह खुरदरे कड़े 
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पत्थर की नहीं। तुलसीदासजों 'की “सफलता उनके चरित्र-तायक के 
चुनाव तथा वर्णन-कौशल में ही है। कथानक का विषय कहीं जीवन 
से मित्रता है और कहीं इतिहास-पुराण आदि ग्रन्थों से। जोवन से 
लिये हुए कथानक में लेखक सहज ही में सजीवता ला सकता है। इंति- 
हास के पात्रों में सनीचता लाने के लिए अधिक कल्पना की आवश्य- 
कंता होती है। कक आओ! " 

:  कथानक का विषय चुनकर उसका उचिते विन्यांस उपन्यासकार 
का दूसरा कार्य है। वह देखता है. कि कितना लिखे और कितना ने 
लिखे। जो रक्‍खं जाबे उसमें किस प्रकार से क्रम और कार्य-कारण की 
अड्डला स्थापित की जांबे तथा उसे पाठकों की रुचि के अनुकूल बनाया 
जावे | क्रम और कार्य-कारण-श््जला ही उपन्यास-बृत्त का मूल है। 
यही बात उपन्यास को “नानी की कहानी? से प्रथक्‌ करती है । उपन्यास 
के पढ़ने वालों में केवल- कौतूहल की ही बृत्ति नहीं होती, चरन्‌ स्मृति 
और बुद्धि भी होती है। वे पूर्वापर सम्बन्ध लगाते हैं और उसको युक्ति- 
मत्ता तथा सम्भावना भी देखते हैं। पाठकगण अपने भावों ओर 
विचारों की पुष्टि के लिए मानसिक खाद्य चाहते हैं, इसके अतिरिक्त वे 
कथानक की रोचकंता की भी अपेक्षा करते हैं। अच्छे कथानक के गुण 
नीचे दिये जाते हैं। कट 

मोलिकता--अच्छे कथानक में मौलिकवा, कौशल, संभवता, सुसं- 
गठितता, तथा रोचकता आवश्यक हैं। मोलिकता का प्रश्न बड़ा जटिल 
है। वैसे तो जितने उपन्यास हैं, उत्त सबके कथानक पन्द्रह-बीस मूल 
समस्याओं में घटाये जा सकते हैं.। अधिकतर उपन्यासों में एक प्रेमी 
किसी को प्रेम करता-है, फिर बाधाएँ उपस्थित होती हैं, कहीं पर थे 
बाधाएं निरस्त करदी जाती. हैं ओर कहीं पर इतनी बढ़ जाती हैं कि 
दोनों ओर नेराश्य फेल जाता है। कभी मृत्यु तक हो जाती है और 
कभी संन्यास, समाज-सेवा आदि का सहारा लेकर नैराश्य को भुला 
दिया जाता- है। कहीं पर त्याग की भावना अधिक दिखाई जाती है, तो 
कहीं पर स्वार्थ-साधन में चातुर्य की विशेषता ।.कुछ उपन्यासों में डाका, 
“हत्या, चोरी आदि की खोज ओर कुछ में साहस .के कार्य दिखलाये 
जाते है । यद्यपि आज-कल उपन्यास के विषय का क्षेत्र. बहुत-कुछ 
श्श्प 


उपन्‍्यास---विषय | 


विस्तृत होता जाता है और उसमें विचार तंथा विश्लेषण का पर्याप्त 
मात्रा में समावेश हो गया है तथापि अधिकांश उपंन्यासों में उपयुक्त 
बातों से कोई-न-कोई बात अवश्य- रहती है किन्तु इन्हीं बातों को दिख- 
लाने के भिन्न प्रकार हैं। इन्हीं प्रकारों की भिन्नता में लेखक की मौलि- 
कता होती है।. एक ही भाव कंई प्रंकार से दरसाया जा सकता है, जैसे 
: त्याग कहीं तो धन-सम्पत्ति का, कहीं सिद्धान्तों का और कहीं महत्त्वा- 
कांज्षाओं का । उसी प्रकार प्रेमियों का प्रथम दशेन कई प्रकार से बत- 
लाया जाता है। कोई तो नायक-नायिका का प्रथम मिलन बालक-बालि- 
काओं की क्रीड़ा में, जैसे गुड़ियों का घर बनाते हुए या रेत का भाड़ 
बनाते हुए दिखाते हैं ( जैसे शरद बाबू के 'देवदास' में ), कोई लेखक 
नायक-नायिका को ट्रामकंर में मिलाते हैं, कोई तीर्थ-यात्रा में ( यथा 
बा० जयशक्कूरं प्रसाद के 'कद्ठाल' में ) या दुघेटना में ( जैसे रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर की “नोकां डूबी? में ), तो कोई स्कूल या कालिज, सभा-सोसाइटी, 
व्याख्यान था सेव[-समिति में भिलाते हैं | ये सब प्रकार श्रत्येक देश की 
सभ्यता ओर संस्कृति के अनुकूल होते हैं। हमारे यहाँ समाज की 

बढ़ती हुई स्वतन्त्रता में भी बालके-ब।लिकाओं में स्व॒तन्त्र प्रेम ओर एक 
दूसरे के प्रेमाकषेणं की इतनी लीला नहीं दिखाई जा सकती है जितनी 
. कि पश्चिमी देशों के उपन्यासों में | हमारे देश की सामाजिक समस्याएँ 
योसेप की सामाजिक संमस्याओं से भिन्न है। भारतवर्ष में जो सम्मि- 
लित कुट्ठम्ब की प्रथा है बह योरोप में नहीं है । इन्हीं सामाजिक परि- 
स्थितियों के अनुकूल लेखक वर्णन का नया ढंग रख सकता है। नह 
समस्याओं के उपस्थित होने पर नये विषय .मिल जाते हैं। आजकल 
जैसे अंछूतों का विपय नये लेखकों के लिए बड़ा उपजाऊ क्षेत्र बन गया 
है। वेश्याओं का उद्धार ( जैसे प्रेमचन्द्र के 'सेबासदन्न” में ), पूँ जीपति 
ओर मजदूर ( यथा मैक्जिम गोर्की के मदर! नामक उपन्यास में ), 
राज-प्रजा के सम्बन्ध ( जैसे विक्टर हाथो के 'ला मिज़रेबल्स! में ), 
देशविदेश की साहसपूरो यात्राएँ ( जैसे पटीवेन्सन के 'ट्रेज़र आइलेन्ड' 
में ) आदि तरिषय हिन्दी उपन्यासकारों की प्रतिभा को -अआकर्षित 
कर रहे हैं बहुत-से वैज्ञानिक. और राजनीतिक विषय 
सी अपनाये जा सकते हैं । योरोप में प्रेतवाद को लेकर भी बहुत 
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से उपन्यास लिखे गये हैं--मेरी कोरेली के उपन्यास ददी माइटी एटस! 
में एक घोर नास्तिक का चित्र खींचा गया है, स्टीवेन्सन के 'डॉ० जेकैल 
एण्ड हाइड' में दु्रे व्यक्तित्व ( 4200४06 ए८7३०० ४१5) का उदाहरणा 
उपस्थित किया गया हैं। श्र प्रताप नारायण श्रीवास्तव के विदा नाम 
के उपन्यास में एक विशेष आघात द्वारा पूर्व जन्म की स्मृति ज्ञाग्रत्‌ कराई 
गई है। जय की लवीनता हो तो बहुत अच्छी बात है किन्तु वर्ण 
का ढंग अवश्य नवीन होना चाहिए। समीक्षक इसी मोलिकता को 
देखता है । हे 
: प्रेम का विषय बहुत बिस्द्ृत अवश्य है ओर बह जीवन की एक 
मुख्य समस्या भी है किन्तु-उसको छोड़कर भी संसार की वहुत-सी और 
भी समस्याएँ हैं। प्रेम में इतनी वात की विशेषता अवश्य है कि उसका 
सम्बन्ध ग्रूहस्थाश्रम से है. और उसमें हाथी के पैर की भांति जीवन की 
सब समस्याओं का समावेश होता है। जिस प्रकार झत्यु जीवन का 
अन्त कर देती है उसी प्रकार विवाह जीव्रन की तैयारी हे। सफल प्रेम 
में गृहस्थाक्रम की सफलता है। आजकल प्रेम का शाश्वत त्रिकोण 
(क ने ख को प्रेम किया ओर ख ने ग को तथा ग ने क को ) ही डप- 
न्यास का विषय नहीं रहा है। आजकल का जीवन वड़ा जटिल है 
उसकी समस्याएँ मी अनेक हैं, इसलिए मौलिकता के लिए वहुत गश॒ु जा- 
इश हो गई है। फ्रायड के प्रभाव से मनोविश्लेषण का बोल-बाला 
- हिन्दी उपन्यास-च्षेत्र में भी हो छुका है। इसके कारण उपन्यासकार के 
लिए एक नई तिलस्मी कोठरी का द्वार खुल गया है। हिन्दी उपन्यासों में 
गांधीवाद और माक्लेबाद के सापेक्षित महत्त्व का भी विवेचन उपस्थित 
किया जाने लगा है। . 
कौशल--कौशले से अभिप्राय कथावस्तु में सम्वन्ध-निर्वाह उसकी 
उलमनों को सुत्ञकाने की चतुरता है | कोशल से उपन्यास में चमत्कार 
अवश्य आ जाता है किन्तु. इसकों उपन्यास या कथावस्तु का परवान 
अड्ढः नहीं कह सकते । इस प्रकार के कोशल से बुद्धि तथा कोतूहल की 
तृप्ति और पुष्टि तो अधिक होती है किन्तु भावन्तत्व अथवा रागात्मिका 
वृक्ति का बहुत कम पोषण होता है ओर न चरित्र-चित्रण के लिए ही 
कुछ सामग्री मिलती है।. हे 
-. १६०. 
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कुछ उपन्यासों के कथानक. सादा होते हैं और कुछ के .पेची 
पेचीदा कथानकों में विशेषकर उनमें जिनमें कि, एक से अधिक कथा 
संमानान्तर रूप से चलती है. कौशल की बहुत आवश्यकता रहती है.। 

संभवता--सम्भवता कथानक का बहुत आवश्यक गुण है। अस- 
स्भव बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता है। विरोध का आभास 
प्रिय होता है किन्तु वास्तविक विरोध रस का घातक है | तिलिस्मी उप॑- 
न्यासकारों को भी सम्भवता का ख्याल रखना पड़ता था।- उपन्यास 
में सम्भव ही सत्य की कसोटी है। असम्भाव्यं न ॒वंक्तव्य॑ प्रत्यक्षमपि 
दृश्यते! आज-कल योरोप के उपन्यासों .में प्रेतवाद आता है वंह भी 
इसी कारण कि प्रेतवाद की बहत्त-कुछ सम्भावना मनोवैज्ञानिक अनु- 
संधान द्वारा प्रस्थापित हो गई दे | इस युग में मनुष्य की बुद्धि का ही 
अधिक सहारा लिया जाता है, देवी सहायता में लोग कम विश्वास 
रखते हैं| इसका यह अभिप्नाय नहीं कि देवी सहायता होती ही नहीं । 
देवी सहायता होती है किन्तु मानवी साधनों दारा, इसलिए उपन्यास- 
कार को मानवी साधनों से बाहर न जाना चाहिए। कथानक की उल- 
भनों को बौद्धिक उपकरणों द्वारा सुलझाना वाडछनीय है क्‍योंकि इसे 
प्रकार सुलमकाई हुई उत्षमनों में मनुष्य का गौरव बढ़ता है. ओर उन्हीं , 
: को लोग अधिक रुचि से पढ़ते हैं । " 
लेखक को. अपना घटना-क्रम ऐसा रखना चाहिए.जिससे कि जैसे- 
जैसे कथानक का विकास होता जावे बैसे-वैसे ही सब बातों की उंया- 
ख्या भी होती जावे। पाठकों के मन में चाहे ,नेतिक समस्याएं बनी. रहें 
किन्तु इस बात. की समस्या: न-रहे कि अमुक काय किसी पात्र ने-क्यों 
किया । यह पहले दी बतला दिया गया है कि उपन्यास -के पात्र जीवन 
के पात्रों से कुछ भिन्न होते हैं। जीवन के पाशें की श्रपेक्षा उनके उद्देश्य 
ओर लक्ष्य अधिक स्पष्ट अवश्य रहते हैं, यदि नहीं होते हैं. तो कर देने 
पड़ते हैँ. । उपन्यास के पात्र जब तक स्पष्ट रूप से पागल न*दिखाये जायें 
तब त्तक थे अपनी प्रकृति के विरुद्ध काम नहीं करते । इसीलिए उपन्या- 
सकार को लोक और शाख्न का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है। अपत्ते 
यहाँ देश-विरुद्ध और काज-विरुद्ध दूषण बतलाये गये हैं, वे कथा- 
साहित्य पर भी लागू हो सकते हैं | ऐतिहासिक उपन्‍्यासों में कालंदूषण 
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(४78०॥7०ए४४० ) का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है । सम्भावना के 
साथ ओऔवचित्य का भी पूरा ध्यान रखना आवश्यक हा जाता है। जाई 
में तनजेव का कुर्ता ओर गर्मी में ओवरकोट पान्न की विक्षिप्तता और 
उससे वढ़कर लेखक की विज्षिप्तता का परिचय देगा । 

उपन्यास में सत्य की कसौटी सम्भवता द्वी है । उपन्यास एक कला- 
कृति है। उसमें सत्य का सुन्दर रुप से श्रद्शन किया जाता है। इस 
कारण उपन्यास घटनात्मक सत्य से नहीं वेंधता किन्तु चह. कोई ऐसी 
बात भी नहीं कहत्ता जो सम्भव, ओर घटनीय न हो। असस्भाव्यं न 
वक्तव्य प्रत्यक्षमपि दृश्यते! उपन्यास की काल्पनिक घटनाएं भी वास्त- 
विक घटनाओं की प्रतिच्छाया होती है। यही बात उपन्यास “को दन्त 
कथाओं से प्रथक करती है । परी ल्ञोक'की कथाओं ( 77805 869-) 
में सम्भावना का प्रश्न नहीं उठता है। उनमें कल्पना दी वास्तविकता 


होती है. किन्तु उपन्यास में कल्पना वास्तविकता: का अनुसरण 
करती है। - .. ५ छ 


संगठितता--उपन्यास एक कल्ा-कृति है। यद्यपि जीवन का प्रवाह 
किसी कठे-छुटे ढाँचे कें अनुकूल नहीं है तथापि उपन्यास के कथांनक 
में संगठन, क्रम और संगति का होता आवश्यक है। आजकल अंग्रेजी 
भाषा में कुछ उपत्यास ऐसे लिखे गये हैं कि जिनमें जीवन का व्यौरा 
पूरा-पूरा दिया गया है ओर वे पूरे जीवन की सिनेमा-रीज से बन जाते 
हैं किन्तु वे नियम नहीं कहे जा सकते बरन्‌ अपवाद' ही साने जायेंगे। 
: अधिक व्योरा देने के कोरण आजकल के उपन्यास में समय का विस्तार 
संकुचित केंर दिया जाता है अर्थात्‌ उसंका सम्बन्ध वर्षों की घटनाओं 
से नहीं वरन्‌ एक या दो दिल का ही होता है ( जेस्स जॉयस का 'उली- 
सस' न्ामके डेपन्यास इसंका उदाहरण है ।).... ह 
: संगठन से अभिम्राय यह है किन तो कोई आवश्यक बात छूटे 
ओर न कोई अनावश्यक बात आये। इसके साथ बह भी वाबछतीय 
है कि घटनाएं कार्ये-कारश-शब्ढेला में बंधकर क्रमागत रूप सें दिखाई 
दें । कार्य-कारण-ंड्डला में बैंधनां ही घटना-चक्र को कथावस्तु का रूंप 
देता है। बहुत से कंथानकों में दो कथाएं सोथ-साथ चलती हैं अथवा 
अतेक घटनाओं का गुम्फन किया जाता है। कलाकार का कौशल इस 
श्ध्र 
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बात में है कि वे सब घटनाएँ एक-दूसरे के साथ कार्य-कारण-शहला 
में बंधी हुईं साथ-साथ चलें और द्ृटो हुई. माला के दानों की भाँति 
विच्छिन्न न दिखाई पढ़ें । इस. गुण की भी आजकल उपेक्षा. होने लगी 
है । बहुत से कथानकों में एकसूत्रता केवल इसी बात की रहती है कि 

एक ही पात्र से सम्बन्धित हैं. ( “अज्ञेय” जी का 'शेखर-एक जीवनी! 
नामक उपन्यास इसका. उदाहरण है।,) 282. 


संगठन के साथ ही क्रम और संगति का भी प्रश्न लगा हुआ है। 
_म घटनाओं को काल:ऋम अथवा स्थान क्रम में ही ले सकते हैं। क्रम, 
वर्णन के सीष्ठच तथा कथानक के समंमने के लिए और संगति, कथा- 
वस्तु की एकंता ओर थांन्नों के व्यक्तित्व को बनाये रखने- के लिए आंव- 
श्यक है किन्तु इन गुणों को सीमा के भीतर ही रहता चाहिए । संगठन, 
क्रम ओर संगति. का आधिक्य कथावस्तु को कृत्रिमता का आभास देंने 
लगता है.। कथावस्तु में जीवन की.सी रंबच्छन्दता और स्वाभाषिकरता 
वाञछनीय है. किन्तु इसको उच्छूड्ललता की सीमा तक न ले जाना 
चाहिए,। यहाँ पर भी मध्यम मार्गे का अनुसरण करना श्रेयस्कर है । 
रोचकता--रोचकेता जीवन के लिए चाहे आवश्यक न हो किन्तु 
उपन्यास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। जीवन में ऊब पैदा करने 
वाली वस्तुओं से कभी-कभी भाग नहीं सकते हैं. और न हमेशा जी 
उबाने वाली बात-चीत को टाल सकते हैं किन्तु उपन्यास को हम बन्द 
करके रख सकते हैं । यदि उसकी अरोचकत्ता की कुंड्याति फेल जाय 
तो उसकी विक्री भी बन्द हो सकती है। रोचकता के लिएं कौतूहल ओर 
नवीनता शआवश्यक है । एक बार कौतूहल यदि शान्त ही गया तो 
- उसका दुबारा जाम्रत करना कठिन हो जाता है। पुनरुक्ति तो आज- 
कल लोग रामनाम की भी पसन्द नहीं करते हैं फिर कथानके की बात 
ही क्‍या दे । क्षण-क्षण में नवीनता प्र।प्त करते रहना सौन्द्‌्य का व्या- 
पक गुण है । नॉविल शब्द का ही अर्थ है नवीन । उपन्यास में रोच- 
कता बनाये रखने के लिए उपन्यासकार को चाहिए कि वह घटनाओं 
को एक-दूसरे से सम्बन्धित रखता हुआ भी आकस्मिक और अग्रस्या- 
शित को कथानक में: स्थान दे। वह अप्रत्याशित ऐसा हो जो कार्य 
कारण-शड्ूला से बाहर न होता हुआ भी पाठक की कल्पना से बाहर 
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हो । इसलिए उपन्यासकरार को अपने पात्रों का परिचय क्रमागत रूप 
से कराना चाहिए। उसका कोशल-इस वांत में है कि वह - ऐसी कोई 
वात तो छिपाये नहीं कि जिसके कारण घंटनाओं के सममंने में चाधा 
पड़े किन्तु वह सब वात एक साथ भी न॑ कंहदे कि जिससे आगे जानने 
की उत्सुकता न रहे। पाठकों कों जितना वह चतलावे इस ढेँग से बत- 
लावे कि उत्सुकवा जाग्रत होती जाय |: यद्यपि जीवन में बहुत से आक- 
स्मिक संयोग होते हैं और ठीक अवसर : पर वाड्ट्छित व्यक्ति कहीं-त- 
कहीं से आ जाता है तथापि इस वात का सहार। लेकर उपन्यासकार को 
हर समय ऐसे संयोगों को न लाना चाहिए । उनके बाहुल्‍य से कृत्रिमता 
दिखाई देंने लगती है । रोचकता के लिए न तो अधिक व्योरे की आव- 
श्यकृता है और न उसकी उपेक्षा की | वैचित््य सें एकता का गुण शैली 
काःही प्राण नहीं है वरन्‌ रचना मात्र का जीवन-रस है। ह 
, _ क्थानक के रूप--उपन्यास का कथानक कई प्रकार से लिखा जा 
सकता है--+ । शी कक | 
(१) एक दुृष्टा द्वारा कही हुई कथा के रूप में, जैसे मु'शी प्रेमचन्द्‌ 
जी का 'सेवा-सदन', मुंशी प्रताप नारायण श्रीवास्तव का विकास), 
(२) आत्मकथा के रूप सें, जैसे सियारामशरण का “अन्तिम 
अकाडनत्षाः नामक उपन्यास | कै ह 
(३ ) पत्रों के रूप में, जैसे उम्रजी के चन्द्‌ हसीनों के खंतूत” और 
अनूप लाल मंडल का समाज की वेदीपर! | 
. - अत्मकथा के रूप में जो उपत्यासलिखे जाते हैँ उनमें उपन्यासकार 
को अपनी ओर से कुछ कहने की गु'जाइश नहीं रहती है । इससें एक 
गुण अवश्य आ जाता है, वहं यह कि कभी-कभी हमको उपन्यासकार 
की सर्वेज्ञता पर जो सन्देह होने' लगता है. बह इसमें नहीं होता क्योंकि 
आत्मंकेथा-लेखक अपने विषय में तो सब-कुछ जानता ही है। अन्य 
व्यक्तियों के विषय में नायक उतना ही कहता है जितना कि साधारण 
मनुष्य जीवन में दूसरे व्यक्तियों के बारे में जानते हैं | 
3० चरित्र-चित्रण क 
: यदि आस का विषय मनुष्य है तो चरिप्न-चित्रेण उपन्यास का 
सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि मनुष्य का: अस्तित्व उसके चरित्र में 
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है.। चरित्र के ही कारण हम एक मनुष्य को दूसरे से प्रूथंकर 
महत्व करते हैं। चरित्र द्वारा ही हम मनुष्य के' आपे ( 700/8079- 
हे ॥॥9 ) को प्रकाश में लाते हैँ. । चरित्र में मनुष्य का बाहरी 
आपा और भीतरी आपा दोनों द्वी आ जाते हैं । बाहरी आपे में मनुष्य 
का आकार-प्रकार, वेश-भूषा, आचार-विचार, रहन-सहने, चाल-ढाल, 
बात-चीत के विशेष हंग ( तकिया-कलाम, सम्बोधन, आदि )' और 
काय-कल्ाप भी आ जाता है। भीतरी आपा इन सब बातों से अनुमेय 
शहता है। पान्न के भीतरी आपे का चिन्नण बाहरी आपे के चिन्नण से 
कहीं श्रधिक कठिन होता है । उसमें उसकी बाहरी परिस्थितियों के श्रति 
संवेदनशीलता, उसके राग-विरशाग, उसकी महत्वाकाक्षाएँ, उसके 
अन्ध विश्वास, पक्षपात, मानसिक संघषे, दया, करुणा उदारता आदिं 
मानवी गुण अथवा नृशंसता, क्र रता, अनुदार्ता आदि दुर्गंण सभी 
बातों का चित्रण रहता है। पात्र अपनी सबल्नताओं ओर दु्वलताओं 
के साथ समाज में आता है| सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति के गुण प्रकाश 
में आते हैं और उनका विकास भी होता है। व्यक्ति अपने निजी गुणों 
ओर सामाजिक परिप्थितियों; का प्रतिफलन होता है.। चरित्र-चित्रश 
की अ्च्छाई और बुराई चरित्र को जीता-जागता बनाने, उसे प्रिशिष्टता 
और व्यक्तित्व प्रदान करने, तथा उसका उत्थान-पतन दिखाने. में है 
उसकी नेतिक अच्छाइ-बुराइ दिखाने कां विषेचन करने भें नहीं । बुरे 
पांत्र के चरित्र-चित्रण की अच्छाई उसकी बुराई के ही सफल उद्धाटन 
में है--'खुधा सराहिए अमरता गरल सराहिए मीचु!। उपन्यासकार 
जब एक बार पात्रों की र्ुप्टि कर लेता है तब वे अपनी चारित्रिक विशे- 
पताओं के अनुकूल ही काम करते हैं । फिर यदि वहू उनको अपनी 
इच्छाओं के अनुकूल चलाना चाहे तो उनकी सजीवता में अन्तर आग 
जायगा। सज्ञीव पात्र कठपुतल्ली की भांति सूत्र-संख्र।लित नहीं हो - 
सबते | 


चरित्रों के प्रकार--चरित्रों के विभिन्न इृष्टिकोशों से विभिन्न प्रकार 

के होते हैं। चरित्रों में एक मुख्य भेद तो सामान्य या बर्गेगत (७.०७) 

ओर व्यक्ति का है | जो पात्र अपनी जाति के प्रतिनिधि होते हैं वे टाइप, 

या सामान्य, चग्गत या प्रतिनिधि-पात्र कहे जायेँंगे-- जैसे गोदान के 
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सि० अ०--कान्य के रूप 


राय साहब-वे अपनी जाति अर्थात्‌ जमीदारों के प्रतिनिधि हैं। प्राय 
बड़े ज़मीदार ऐसे ही होते हैं | उन पात्रों के प्रतिरूप बहुत से मिल जाते 
हैं | व्यक्तित्व-प्रधान पात्र वे होते हैं. जो अपनी निजी विशेषता लिये 
समाज में आते हैं | वे साधारण लोगों से कुछ विलक्षण होते है. । जैनेन्द्र 
के हरिप्रसन्न या सुनीता, अज्ञेय जी का शेखर इसी प्रकार के पात्र हैं । 
वास्तत्र में न कोई पात्र नितान्त सामान्य हंं।ता है और न नितान्त 
वउ्यक्तित्व-प्रधान | किसी में सामान्य गुण अधिक होते हैं ओर किसी 
में विशेष गुण । व्यक्ति को जो -गुण समाज ,से मिलते हैं वे उसके 
सामान्य गुण कहे जाते हैं और जो वह अपने साथ लाता है वे विशेष | 
सामान्य ओर विशेष गुणों के सफल सम्मिश्रण में ही चरित्र-चित्रण 
की सफलता है। पात्र में न तो इतनी सामान्यता होनी चाहिए कि 
उसमें जीवन द्वी न रहे ओर न उतनी विशेषता कि वह सनकी बन 
जाय । यद्दि सनकी पात्न का ही चित्रण : करना हो तो दूसरी वात है 
किन्तु सनकी पात्र एक ही हो सकता है। दुनिया में सव सनकी नहीं 
होते। .. , 
चरित्रों का दूसरा विभाजन:स्थिर और गतिशील या परित्रतेनशील 
का- है। स्थिर चरित्रों में बहुत कम परित्रतेन होता है ओर गतिशील 
चरित्रों में उत्थान और पतन अथवा पतन और उत्थान दोनों दी बातें 
होती हैं । सुनीता, दरिप्रसन्न, होरी- ये सब स्थिर पात्र हैं किन्तु 'सेवा- 
सदन” की सुमन ओर सदन अथवा 'ग़बन” की जाल्पा और-उसका पति 
रसानाथ गतिशील हैं. इनका पत्तन भी होता है और उत्थान भी । 
४ उपन्यासकार कई प्रकार से चरित्र-चित्रेण कर सकता है, स्त्रय॑ 
अपनी ओर से पान्न का वर्णन करके अथवा पात्रों के भाषण वा क्रिया- 
कलॉप द्वारा।। इन सभी विधियों द्वारा हम पान्नों का 
चित्रण की विधियाँ परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ उपन्यासकार रत्रयं 
चरित्र पर प्रकाश डालता है, उस विधि को विश्ले 
घात्मक ( &785४०४॥ ) कहते हैं और जहाँ वह स्वयं नहीं करता है 
बरन्‌ पात्रों द्वारा अथवा उसके वातौलाप- या क्रिया-कलाप से करांया 
जाता है उसे नाटकीय या अभिनयात्मक (707877880०) कहते हैं। .. 
.नाढकों में चरित्र-चित्रण दूसरे ही प्रकार का होता है। उनमें नाटक* 
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'उपन्यास--घ रित्र-चित्रंु 


कार का व्यक्तित्व प्रकाश में नहीं आंता है। वह अपनी ओर से कुंछे 
नहीं केहता है. बरन्‌ जो कुछ उसे कहना होता है बह पात्रों द्वाराही 
कहलाता है । कभी-कभी पात्र अपने चरित्र का स्वयं भी विश्लेषण कर 
देता है । यह भी नाटकीय विधि कहलायगी | ऑज-कल नाटकीय विधि 
का ही. अधिक प्रचलन है । इस प्रकार के चित्रण में पात्नों के चरित्र के 
समभने और मूल्याक्ुन करने में पाठक की स्वतन्त्रता रहती है | ,नाटक- 
कार न तो सवज्ञ बनता है और न बह पाठकों पर अपना मत ल्ादना 
चाहता है | उसके पात्र भी रव॒तन्त्र रहते हैं. और पाठक भी । विश्लेषा- 
 त्मक पद्धति कभी-कभी गुत्थियाँ सुलकाने में सहायक होती है किन्तु 
उसकी अतिशयता अच्छी नहीं। . उपन्यासकार को बार-बार बीच में 
आजाने से एक तो कथा-प्रवाह में बाधा पड़ती है और दूसरे पाठक भी 
कथा का आस्वाद स्वयं च्ेण करके नहीं ले पाते हैं). उनकी पाचन 
शक्ति इतनी दुबल नहीं , होती है कि उन्तको पूर्व-पाचित्त खाद्य :मिले। 
जिस प्रकार मनुष्य अपने साथियों का परिचय रहन-सहन से ही प्राप्त 
करना चाहते हैं बैसे ही उपन्यास-जगत के पात्नों का भी परिचय उनके 
क्रिया-कलाप और वारतालाप द्वार ही प्राप्त करना चाहते हैं। चरित्र- 
चित्रण में वार्तालाप के साधन को सांवधान्नी से काम सें ज्ञाना चाहिए। 
वार्तालाप और काय ऐसे ही होना' चाहिए जिनमें चरित की कुझ्जी 
निद्वित हो । 

विश्लेषात्मक विधि का. उदांहरण--गोदान में मु'शी प्रेमचन्द जी 
मिस्टर खन्ना ओर मिजा खुशेंद के चरित्र के सम्बन्ध में अपनी राय 
इस प्रकार जाहिर करते हैं. 

. #म़िस्टर खन्ना भी साहसी आदमी. थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले 
दो वार जेल हो आये थे। किसी से दबना न जांनते थे। खद्दर पहनते 
थे और फ्रांस की शशाब पीते थे। अवसर पड़ने पर बड़ी-बड़ी तकलीफें 
मेल सकते थे'' ***** सगर रण-स्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना 
तेल के नहीं चल सकता। उनके जीवन में. थोड़ी रसिक्रता 
लाजिमी थी |” . 

“मिर्जा खुर्शद के लिए भूत ओर भव्रिष्य सादे कांगज को साँति थे। 
वहूं वतमान में रहते थे । न भूत का पछताना था न॑ सेविष्य को चिन्ता | 
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जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जो-जान से लग जाते घे। मित्रों 
की मण्डली में वह बिनोद के पतले थे। कॉंसिल में उनसे ज्यादह 
उत्साही मेम्बर कोई न था गुंंस्सेवर भी ऐसे थे कि ताल . 
ठोककर सामने आ जाते थे। नम्रता के सामने दस्डबत्‌ करते थे, लेकिन 
जहाँ किसी ने शांन दिखाई और यह हाथ धोकर उसके पीछे पड़े। न 


अपना लेना याद रखते थे न दूसरों का देना। शौक था शायरी और 
शराब का १ कि ७40 ००० ॥2 


मिर्जा साहव के बाहरी, आपे, आकार-प्रकार. ओर रहन-सहन का 
इस प्रकार बन किया है:--.. 


: “ भमिजों खुशेंद गोरे-चिट्टे आदमी थे, भूरी-भूरी मूछें, नीली 
आँखें, दुहरी देह, चाँद के बाल सफाचट | -छकलिया अचंकन और 
चूड़ीदार पाजामा पहनते थे । ऊपर से हैट लगा लेते थे । चोटिज्ञ के समय 
चौंक पड़ते थे ओर नेशनलिस्टों की तरफ से वोट देते थे। सूफी मुसल- 
मान थे | दो बार हज कर आये थे, लेकिन शराब खूब पीते थे |» 


नाटकीय विधि का उदाहरण--इस प्रकार के चित्रण में दो प्रकार 
के उदाहरण मिलते हैं, पहले वे जिनमें कि पात्र स्वयं अपने चरित्र का 
परिचय दे देता है और दूसरे वे जिनमें दूसरे पात्र किसी के विषय में 
अपना मत प्रकट कर उसका चरित्न-चित्रणश करते हैं, दोनों ही कार के 
उदाहरण 'गोदान' से यहाँ पर दिये जाते हैं 
.. (१) रायसाहब अपने बारे में कहते हैं:-- 


मेरी ओर देखो, में उस रसिक समाज से बिलकुल बाहर हूँ 
मिस्टर खन्ना । सच कहता हूँ ! मुभमें जितनी बुद्धि, जितना बल है. 
बह इस इलाके - के प्रबन्ध में ही, खचे हो जांता है। मेरे सारे भाई 
शराब-कबाघ में मस्त थे। मे अपने को रोक न सका । जेल गया.ओऔर 
लाखों रुपये की जेरब।री उठाई, और अभी तक उसका ताबान दे रहा 
हूँ। मुझे उसका पछतावा नहीं है, बिलकुल नहीं । मुझे! उसका गये है । 
में उस आदमी को आदमी नहीं समभता जो देश और समाज की 
भलाई के लिये उद्योग न करे, और चलिदान न करे। मुझे क्या यह 
अच्छा लगता है कि निर्जाव किसानों का खून चूँस और अपने परि- 


रद््ण 


उपन्यास--चरित्र-चित्रणं 


“चय बालों की.वासनाओं की तृप्ति के साधन जुटाऊ मगर करूँ क्या-? 
जिस ध्यवस्था में पल्ला और. जिया, उससे घृणा होने पर भी-उसका 
ग्गेह त्याग नहीं सकता-।? . 


(२ ) महता जी के चरित्र का कुछ आभास हमको राय साहब और 
खन्ना जी के इस वार्ताल्ाप से मिलता है-- 


.. बोले-'यह महता कुछ अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ बना हुआ 
सा मालूम होता है? 


बोले--'में तो उन्हें केवल मनोरञ्लन की पस्तु समभता हूँ। कभी 
उनसे बहस नहीं करता ओर करना भी चाहूँ तो इतनी विद्या कहाँ 
से लाऊ ( जिसने जीवन के ज्षेत्र में कभी कदम भी नहीं रक्खा धह 
अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धान्द अलापता है, तो मुझे 
उस पर हँसी आती है |! 


'मैंने, सुना है चरित्र का अच्छा नहीं है।' 


फिक्री में चरित्र अच्छा रह ही केसे सकता है। समाज में रहो 
आर समाज के कत्तेव्यों ओर सर्यादाओं का पालन करों तब 
पता चलते ॥! 


कथावस्तु और पात्रों सें किसी एक्र को महत्ता, दी जाय था दोत्नों 

को एक दूसरे के ऊपर आश्रित रकखा जाये, यह उपन्यासकार के लिए 
महत्व का प्रश्त है। कथावस्तु का यदि पहले से निमाण 
कथावस्तु कर.लिया जाता है तो उसमें पात्र स्वतन्त्र नहीं रहते हैं ओर 
ओर पात्र. यदि केवल पात्रों पर ही कथां का विकास छोड दिया जाता 
है तो उसमें संगठन और अन्विति का अभाव हो जाता 

है। इसमें एक दाशेनिक प्रश्न भी लगा हुआ है, वह यह कि सृष्टि का 
विक्रास हम पूबे निर्धारित मानते हैं अथवा स्व॒तन्त्र ? जो लोग कथावस्तु 
को मुख्यता देते हैं वे . उन लोगों की भाँति हैं जो सष्टि के विकास को 
पू्ष-निर्धारित भानते हैं ओर जो लोग पात्रों को महत्दा देते हैं त्रें उन लोगों 
की भाँति हैं जो सृष्टि के व्यक्तियों में संकल्प की स्वतंत्रता मानते हैं । 
सश्टि-क्रम फो पूष निधारित मानने से व्यक्ति अन्यथा करने सें असमथ 
हो जाता है | पूव-निधारित क्रम के अनुकूल कथा. को चलाने में एक 
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दोष यह भी आजाता है क्रि कभी-कभी पाछों को अपनी अकृति के 
प्रतिकूल कार्य करने पढ़ते हैं । अँग्रेजी लेखकों तथा हिन्दी लेखकों ने 
भी उपन्यास के पात्रों द्वारा उपन्यासकार के प्रति विद्रोह कराया है । 
इस सम्बन्ध में श्री नगेन्द्रजी की विचार ओर अनुभूति! नामक नवीन 
कृति में 'बाणी के न्‍्याय-मन्द्रि' शीषेक वार्तालाप में प्रेमाश्रम” के एक 
पात्र ज्ञानशहृुर द्वारा वीणापाणी भगवती शारदा के न्‍्याय-मन्दिर में 
प्रेमचन्द के प्रति कई अभियोग लगवाये गये हैं। उसका कुछ अंश 
यहाँ पर उद्धू त किया जाता है-- 
.._ “उनका इद्देश्य यही रहा है कि स्वाभाविक या अस्वाभाविक रीति 
से मुझको नीचा दिखाया जाय | इसके लिये वे वरावर मेरे चरित्र को 
कालिमा को खूब गहरे रंग में लोगों के सम्मुख रखते हैं। ऐसा करते 
हुये उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता है कि इस प्रकार वे प्रायः परस्पर 
विरोधी बातें कर रहे हैं । इसीलिये मेरे चरित्र-चित्रण में विरोधी तत्त्वों 
का अस्वाभात्रिक मिश्रण है |? ह 
“मेरा अन्तिम और सबसे बड़ा अभियोग यह दै कि उन्होंने मुझे 
बरबस आत्म-हस्या के घृणित अभिशाप का भागी बनाया जो मेरे 
प्राणवान्‌ व्यक्तित्य के सवेथा प्रतिकूल है। मेरे हृदय में जीवन के प्रति 
असीस अनुराग है। जीवन के उपयोग के लिये मेरे सन में सदेच 
-अदम्य उत्साह रहा है। मेंने एक पुरुषार्थी की भाँति जीवन की विषम- 
ताओं को पदाक्रान्त किया है। जीवन में एक बांर भी मेंने उनके 
सम्मुख मस्तक नहीं क्ुकाया। बस इसीलिये मेरे जन्मदाता ने मुमे 
जाकर गड्ढा में डुबो दिया क्‍यों कि में उन्तकी इच्छाओं -का दास नहीं 
बन सका [? व + ४*, | 
 ज्ञानशक्कर की शिकायतों का सारांश यह है कि उसको प्रेमचन्द जी 

की गांधीवादी नीति का शिकार बनना: पड़ा है। प्रेमाश्रम” के तथा- 
कर्थिक नायक-प्रेमशझ्डर के व्यक्तित्व को जो गांधीवादी आदशे त्याग 
. और अहिंसाः का निर्जीब भ्रतीक मात्र है, ऊंचा दिखाने के लिये 

ज्ानशझ्कर के व्यक्तित्व को काला कर दिया गया है। ज्ञानशझ्डर के 

अशभियोगों ढवारा हमको चरित्र-चित्र॑ण-सम्बन्धी कई तथ्य मिलते हैं। 
'उंपन्यांसकार को किसी पात्र विशेष के प्रति अनुचित मोह न दिखाना 
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चाहिए, कम-से-कम इतना' तो . नहीं कि वह दूसरों के साथ अन्याय 
बेटे 
कर बेंठे। ह 


2] 


वांस्तव में कथावस्तु को उपन्यासकार नहों बरन्‌ पात्र बनाते हैं। 
पात्रों को उपन्यासकार जन्म देता है। उपन्यासकार कथाचस्तु द्वारा 
उन परिस्थितियों को दत्पन्न कर देता है जिनसे कि चरित्र प्रकाश में 
आये | परिस्थियाँ भी आसमान से नहीं उतरतीं बरन्‌ वे भी पात्रों के 
क्रिया-कलाप से उपस्थित होती हैं | अच्छे उपन्यास में कथानक्र की 
परिस्थितियों ओर पात्रों के व्यक्तित्व में आदान-प्रदान रहता है। वे 
एक दूसरे को : प्रभावित करते हैं। विकासशील पात्र परिस्थितियों से 
अधिक प्रभावित होते हैं। स्थिर पात्र जहाँ के तहाँ बने रहते हैं। 
उपन्यासकार को चाहिए कि पात्रों की प्रकृति के अनुकूल उनको अपनी 
निजी प्रेरशाओं के अनुसार चलने दें। उनके व्यक्तित्व को कथामक 
के पूचनिर्दिष्टठ फल के लिए नष्ट कर देना व्यक्तियों के साथ अन्याय 
होगा । उनके चरित्र से जैसा काय विकसित हो सके उनसे वेप्ता दी 
काम लेना चाहिए। उपन्यासकार चाहे जो कुछ हो किन्तु उसे इंस 
बात को न भूलना चाहिए कि दुनियाँ में सब एक ही टाइप के लोग 
नहीं होते हैं 


चरित्र-चित्रण में संगति भी होना आवश्यक है। चरित्र को बिना 

कारण बदलना उचित नहीं हे, उसका परिव्तेन उपन्यासकार की इच्छा 

पर न निर्भर रहकर परिस्थितियों पर_निरभर 

अन्य आवश्यक गुण रहना वाख्श्ुनीय है। चरित्र को स्वयं अपने से 

. संगत रहना चाहिए ओर परिस्थितियों ओर 

घटनाओं से भी | गवन! की घटनाएँ रमा के चरित्र के ही फलस्वरूप 

उपस्थित हुई हैं। यद्यपि चरित्र जितना संकुल और पेचीदा होगा उतनी 

ही उस्तमें संगति कम होगी तथापि संगति के नियम की उपेक्त। नहीं की 
जा सकती है। असंगति में भी एक प्रकार की संगति रह सकती है | 

' चरिश्र-चित्रण के गुणों में संगति के साथ सजीवधा और 

स्वाभांविकता भी आवश्यंक है । संगति इस सोसमा तक न हो कि पात्र 

प्रिलकुल मशीन बन जाय । उप्चके कार्यों को विविधता होना ही उसमें 
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उब पैदा करने से सुरक्षित रक्खेगा किन्तु जो कार्य हों वे चरित्र और 
परिस्थितियों के अनुकूल हों, इसी को स्वाभाबिकता कहते हैं । 
गोदान! में सहता का खान बनना कुछ अरस्वांभाविक सा है। 
यद्यपि खान का दृश्य बड़ा सजीब है तथापि वह सजीवता उस पात्र 
के स्वभाव के कुछ विरुद्ध पड़ती है। फिर यह भी नहीं समभ में ला 
कि रोज के बैठने वाले आदमी की आवाज भी नहीं पहचानी गई । 
कथोपक्थन 
कथोपकथन का सम्बन्ध कथावस्तु तथां पात्र दोनों से ही है । 
वार्ताज्ञाप प्राय: पात्रों के व्यक्तित्व के उद्धाटन और कथा-क्रम के 
विकास के लिए होता है। वातौलाप में भी चुनाव 
आवश्यक गुण , की आंवश्यकता है। जो. वातौलाप कथानक को अग्म- 
. सर नहीं करता यावचरित्र. पर प्रकाश नहीं डालता 
वह चाहे जितना सजीव हो, उपयुक्त न होगा | : 
कथोपकथन परिस्थिति और पात्र के बौद्धिक विकास के अनुकूल 
होना चाहिए । प्रेमचन्द्‌ जी के उपन्यासों के कथोपकथन पात्रानुकूल 
हैं, यहाँ तक कि यह गुण कहीं-कहीं दोष मी हो गयां है और इस पर 
बरुशी जी जैसे आलोचक ने आपत्ति भी उठाई है कि यदि कोई पांच्र 
चीनी द्वो तो कया मु'शी प्रेमचन्द्‌ जी. चीनी सें बुलवायँंगे । वास्तव में 
भाषा का बदलना एक निश्चित सीमा के भीतर होता है_। एक ही भाषा 
के भीतर बोलने वालों के बौद्धिक विफास के अनुकूल भी कई श्रेशियाँ 
हो सकती हैं। मु'शी प्रेमचन्द जी के पुलिस के पात्रों की उदूँ भी हिन्दी 
का ही रूप है। कुछ स्थलों में वह अवश्य दुरुह हो गई है। इसके 
विपरीत प्रसादजी के पात्रों की भाषा एकरस रहती . है | 'कंकाल' के 
सभी पात्र संस्कृत-गर्मित भांपा बोलते हैं । वह उन पात्रों की भाषा नहीं 
है वरन्‌ प्रसाद जी की भाषा है। ह 
 कंथोपकथन की भाषा ही पान्राजुकूल नहीं होनी चाहिए वरच्‌ 
उसका विषय भी भान्नों के मानसिक धरातल के अनुरूप होना वाबछ- 
नीय है । लेखक कभी-कभी अपने. निजी सिद्धान्तों के उद्घाटन और 
यूढ़ ओर विशेष ज्ञान के प्रदर्शन का मोह संवरण नहीं कर सकते हैं। 
बन सिद्धान्तों फे दद्धाटन के लिए बैसे ही पात्नों फी सक्टि होनी चादिए । 
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पात्रानुकूल बैचित्य के साथ ही उसमें स्वाभात्रिकता; सार्थकता, 
सजीवता ओर लाधव ( संत्षिप्तता ) के गुण होना बा5ःछनीय है।. 
जा ..... वातावरण ै । 
कथानक को वास्तविकता का अभास देने के साधनों में वातावरण 
मुख्य है । कथानक के पात्र भी वास्तविक पात्र की भाँति देश-काल के 
बन्धन में रहते हैं। यदि वे - भगवांव की भाँति देश- 
आवश्यकता काल के बन्धनों से परे हों तो वे भी हम लोगों के लिए 
अभेद्य रहस्य बन जायेंगे, इसलिए देश-कांल का भी 
वर्णन आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार बिना अँगूठो के नगीना 
शोभा नहीं देता उसी प्रकार बिना देश-काल्ल के पात्रों का व्यक्तित्व भी 
स्पष्ट नहीं होता है ओर घटना-क्रम के समझने के लिए भी इसकी 
आवश्यकता होती है। आज-कल बढ़ते हुए वस्तुबाद के समय में देश- 
काल का महत्व और भी बढ़ गया है । लेकिन देश-काल में वास्तविकता 
लाने के लिए स्थानीय ज्ञान अत्यन्त आंब्रश्यक है। कलकत्ते की सड़कों 
का हम बिना कलकत्ता देखे वर्णन नहीं कर सकते। ऐतिहासिक 
उपन्यासों में देश-काल का चुत विशेष रूप से आवश्यक होता है 
ओर प्राचोनकाल को जैसा-का-तैसा अवतरित कर देना इतिहास और 
पुरातत्व के ज्ञान की अपेक्षा रखता है। श्री बवृ-दावनलाल वर्मा के 
'गढकु'डार' में बुन्देलखण्ड का चित्रण वहाँ के इतिहास से सम्बन्धित 
होने के कारण पठनीय है। कुछ स्थान विशेष रूप से बीरता के उद्दीपक 
हैं तो कुछ भयानक के | घटनाओं के उपस्थित होने पर स्थल का विशेष 
महत्त्व रहता है । स्टीविन्सन ने लिखा है कि कुछ अन्धकारमय उपबन 
दृत्या का आवाहन करते प्रतीत दोते हैँ, कुछ पुराने मकान भूत-प्रेतों के 
अस्तित्व की माँग करते हैं और कुछ भयानक समुद्रतट जहाज़ों के 
टकराने के लिए पहले से ही निर्धारित कर दिये गये हैं ( 007 
१8 हुवा 07 घोण्पतव 607 गराप्रात6', एटकांग्र तैत पर0प्808 
वैल्ाए्ाते 40 96 #प्र7000, ए०+987 (ए0०8968 87-.09 86६ 8087 407' 
»४9-0७४7००:४- ) जो वस्तु जहाँ की उपज नहीं है इसका वहाँ दिखाना 
अथवा जो प्रथा जिस काल में प्रचलित न थी उसका उस काल में 
लित्रित फरना भारतीय समीक्षा-शाश्र में कमश; देश भौर'फाल-विरुद्ध 


श्ड्र 
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दपंण माने गये हैं । आंगरा की सड़कों पर देवदारु के बृत्तों को 
दिखाना अथवा शिमला में ले चलने का वणुन करना देश-विरुद्ध 
दूपण होगा और अकबर के समय में उनके किसी मुसाहिवर को टाई 

म्द्यालते हुए दिखाना काल-विरुद्ध दूषण होगा। श्री किशोरीलाल 
गोस्वामी जी के उपन्यासों के सम्बन्ध में आचाय शुक्ल जी ने ऐतिहा- 
सिक्र ज्ञांन की कमी दिखाते हुए लिखा दे: 

“गोस्वीमी जी के ऐतिहासिक उपन्यासों से भिन्न-भिन्न समयों की 
सामाजिक ओर राजनीतिक अवस्था का अध्ययन ओर संस्कृति के 
स्वरूप का अनुसंधान नहीं सूचित द्ोता । कहीं-कहीं तो काल-दोप तुरन्त 
ध्यान में आ जांते हैं--जैसे वहाँ जहाँ अकचर के सामने हुक्के या 
पेचबान रखे जाने की वात कही गे 


देश-काल के चित्रण में सदा इस बात का ध्यान रखना आवश्यक 
हैं कि वह कथानक के स्पष्टीकरण का साधन ही रहे, स्वयं साध्य न 
वन जाय | जहाँ देश-काल का चणन अनुपात से चढ़ जाता है वहाँ 
उससे जी ऊबने लगता है। लोग जल्दी-जल्दी पन्ने पलटकर कथा-सूत्र 
को हू ढ़ने लग जाते हैं। देश-काल का वर्णन कथानक को स्पष्टता देने 
के लिए होना चाहिए न कि उसकी गति सें बाधा डालने के लिए । 
देश-काल वातावरण का बाहरी रूप है। वातावरण सानसिक भी 
हो सकता है । आदमी जिस प्रकार के समाज में रहता है वैसा ही वह 
काम करने लग जाता है | प्राकृतिक चित्रण भी उद्दीपन रूप से पात्नों 
को मानसिक स्थिति या सूंड ( (8००१ ) को निश्चित करने में सहायक 
होते हैं। प्रकृति और पात्रों की मानसिक स्थिति का सामझजस्य पाठक 
पर अच्छा प्रभाव॑ डालता है ओर उपन्यास में काव्यत्व भी ले आता 
: है, जैसे किसी के मरते समय दीपक का बुम जाना, सूर्य का अस्त हो 
जाना अथवा घड़ी का बन्द हो जाना वातावरण में अनुकूलता उत्पन्न 
कर शब्दों को एक विशेष शक्ति ग्रदान कर देता है | इस सम्बन्ध सें 
सुशी श्रेमचन्दर जी की निर्मला! से यहाँ एक उदाहरण दिया 
जाता है:-- 
“उसी समय जब पशु-पक्ती अपने-अपने बसेरे को ल्लौट रहे थे, निर्मला 
का प्राण-पक्ती भी दिनभर शिकारियों के तिशाों, शिकारी चिडियों के पंजों 


का श्ष्दे 


उपन्यास---विचार शरीर उद्दशये 


ओर वायु के प्रचण्ड मोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर 
उड़ गया।? . ं 
जिस प्रकार अनुकूलता प्रभाव को वढ़ाती है उसी प्रकार कभी 
कभी प्रतिकुलता भी प्रभाव को तीत्रता प्रदान करती है, जेसे 'इधर सूर्य 
का उदय हो रहा था .उघर उसकी जीवन-प्रभा विज्ञीन हो रही थी ।! 
' किन्तु आजकंल इन साधनों से कमः काम लिया जाता है। उपन्यासकार 
अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण उपस्थित कर देता है, अपनी ओर से 
कुछ कहता नहीं | 
ब्रिचार और उ 


उपन्यास कहानी मात्र नहीं है, उसमें पात्रों के भाव ओर विचार 

भी रहते हैं। उपन्यास के पाजन्नों के विचार लेखक के ही विचारों की 
प्रतिध्चनि होते हैं। लेखक का जीबन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण 
होता है, उसी दृष्टिकोण से वह जीवन की व्याख्या करता है ओर 
उसी के अनुकूल उसके विचार होते हैं| उपन्यास में बिखरे हुए विचारों 
में भी एक विशेष अन्विति रहतो है। विचारों के विभिन्न पक्त दिखाये 
जाते हैं किन्तु उनमें मुख्यता उन बिचारों की ही होती है जो लेखंक के 
हृष्टिकोण के अनुकूल होते हैं। कभी-कभी लेखक का उद्देश्य जानना 
कठिन हो जाता है-। विचारों में प्रायं: लेखक और नायक का तादात्म्य 
होता है । यह बात नाटक ओर महाकाव्य में भी होती है । रामायण में 
जितने विचार आये हैं वे सब तुलसीदास के सिर नहीं मढ़े जा सकते 
ढोल, गवार शुूद्र पशु अरु नारी, ये सब ताइन के अधिकारी) यह समुद्र 
के दीनता में कहे हुए चचन हैं, गोस्वामी जी के सिद्धांन्त-वचन नहीं 
हैं। किन्तु रामचन्द्र जी अथवा वशिष्ट जी द्वारा कही हुई बातों के 
साथ एम गोस्वामी का तादात्म्य कर सकते हैं.। उपन्यास के पात्रों के 
चरित्र-चित्रण की भाँति उद्दे श्य-निरूपण के भी दो प्रकार हो सकते हैं। 
एक सीधा या विश्लेपात्मक जिसमें फि लेखक अपने दृष्टिकोण से जीबन 
की व्याख्या स्वयं करता है और दूसरा सव्यवधान या नाटकीय जिप्में 
बह जीवन की भांकी सात्र ही देता है) उसके कुछ विचार तो पात्रों 
द्वारा व्यक्त किये जाते हैं और कुछ जीवन-सम्बन्धी घटनाओं के 
प्रस्थापन में तथा कथा के परिणाम में व्यश्जित रहते हैं | उपन्यास 


श्ष्श 
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केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है वरन्‌ उसके द्वारा मनुष्य के जीवने- 
विज्ञांन के तथ्यों को समभने का प्रयत्न क्रिया जाता है। जीवन के 
ये तथ्य सूक्तिरूप से यत्र-तत्र बिखरे रह सकते है। ( “प्रेस केवल हृदयों 
को मिलाता है, देह पर उसका वश नहीं?--प्रेमाश्रम । 'अजुराग स्फूर्ति का 
सरणडार है? - गबतन | 'कायरता भौ वीरता की भाँति संक्रामक होती हैं! 
कर्म भूमि । “निराशा में प्रतीक्षा अन्धे की लाडी है? ) ऐसी सूक्तियाँ सु शी जी 
के सभी उपन्यासों में बिखरी पड़ी हैं। गोदान में भी इस प्रकार की 
सूक्तियाँ प्राचुय के साथ मिलती हैं--““डरपोक प्राणियों में सत्य भी यूगा 
हो जाता है !! 'रूप अपसान नहीं सह सकता? परीक्षा शुणों को अवगुण, 
सुन्दर को असुन्दर बनाने वालो चोज है, प्रेम अ्वगुर्णो की गुण बनाता है 
ओर  असुन्द्र को सुन्दर ।” कभी-कभी ये तथ्य व्यक्त न होकर कथानक 
में व्यश्ञित ही रहते हैं । 


उपन्यास में ऐसे जीवन-सम्ब्नन्धी तथ्यों का रहना नितान्त अनिवाय 
तो-नहीं है ( क्योंकि आजकल बहुत-से उपन्यासकार किसी नीति का 
उद्धाटन न कर मनुष्य का विश्लेषण मात्र करते हैं। इस विश्लेषण में 
नीतिकार के लिए सामग्री अचश्य रहती है ) किन्तु. लोग प्रायः यह 
चाहते हैं कि उनको कुछ स्थायी विचार सिलें। इन विचारों के प्रकाशन 
में उपन्यासकार को बड़े कोशल से काम लेना पड़ता है। कथाकार का 
तव्याय कर उपन्यासकार जब स्त्रयं कुछ कह सकने के विशेषाधिकार 

का दुरुपयोग करने लगता है और वह उपदेशक का पद ग्रहण कर लेता 
है तभी वह आलोचना का-विषय बन जाता है। आचाये शुक्ल जी ने 
प्रेसचन्द्‌ जी के सम्बन्ध में-यही आज्तेप किया है कि वे उपन्यांसकार से 
डपदेशक बन जाते हैं। उपन्यास. के कथानक चोखटे में जड़ा हुआ 
निबन्ध या व्याख्यान उपन्यास नहीं बच जायगा, वह नित्रन्ध या व्या- 
'र्यान ही रहेगा। यद्यपि अब लोग उपन्यासों को विचार-घारा के प्रका- 
शन का साध्यम बनाते जाते हैं ( जैसे यशपाल, नरोत्तम नागर, अन्नल्त, 
' राहुल साँकृत्यायन आदि लेखक उपन्यासों द्वारा गांधीवादी विचार- 
धारा के विरुद्ध प्रचार . कर रहे हैं ) तथापि उपन्यास में विचार और 
उपदेश एक सीमा के . भीतर ही समाविष्ट हो सकते हैं। जिस प्रकार 
प्रगीति-काव्य में कथानक. एक सीसा के भीतर ही रहता है उसी प्रकार 
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उपन्योस के कथान्रक में विचार ओर भाव को माज्ना एक मर्यादा के 
भीतर रहनी चाहिए | ,लोग इस सिद्धान्त. का अतिक्रमण करें तो उनका 
उत्तरदायित्व है। प्रसाद जी ने 'कंक्राल! में अपने पात्रों दरा, गम्भोर 
ऐतिहासिक समस्याओं पर विचार कराकर अपने इतिहास-प्रेम का 
अवश्य परिचय दिया है.क्रिन्तु उन्त पात्रों पर एक भारी बोक लेद गेया 
है| उपन्यासकार का काम 'थीसिस” लिखना नहीं है किन्तु वह अपने 
विचारों के प्रवाह से बच भी नहीं सकता । इसमें उसको ओऔचित्य ओर 
सयादा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए । 

हम लोग उद्देश्य के साथ निरुद्दे श्यता को भी महत्व देते हैं. किन्तु 
तभी जब उसमें शेज्ञी का महत्त्व हो या बीच-बीच में कुछ व्यद्ग य हों 
केवल कोतूहल. की तृप्ति या मनोरंजन खोखलापन है। उद्दे श्य के सम्ब- 
न्ध में मु'शी प्रेमचन्द्‌ जी इस प्रकार लिखते हैं-- 


“हमारा ख्याल है कि क्‍यों न कुशल साहित्यकार कोई विचार- 
प्रधान रचना भी इतनी -सुन्द्रता से करे जिसमें मनुष्य की मौलिक 
प्रवत्तियों का संघर्ष निभता रहे ! कल्ला के लिये कन्ला का समय वह 
होता है जब देश सम्पन्न और खुखो हो। जब हम देखते हैं. कि हम 
भाँति-साँति के राजनीतिक और सामाजिक बन्धन्ों से जकड़े हुए हैं 
जिधर निगाह उठती है उधर दुःख ओर दरिद्रता के भीषण हृश्य दिख- 
लाई देते हैं, विपत्ति का करुण-क्रन्द्न सुनाई देता है तो कैसे संभव है 
कि किसी विचारशील प्राणी का हृदय न दृहल उठे ।? 

उपन्यासकार को इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसके 
विचार परोक्ष रूप से ही व्यश्लित हों जिससे कि उपन्यास की स्वाभा- 
विकता में किसी प्रकार का विध्न न पड़े । ऐसा करने से उसका उप- 
न्यास नीरस हो ज़ायगा | उपन्यासकार को जीवन-मीमांसा करते हुए 
या नीति का प्रचार करते हुए यह न भूलना चाहिए कि बह कलाकार 

और कला-का उद्दे श्य सोन्दर्य की ख॒प्टि है । वह सत्य ओर शिव का 
उपासक अवश्य दे किन्तु उसकी उपासना सुन्दर के रूप में करता हैं । 
धार्मिक या नीतिकार अग्रिय सत्य भी. कह सकता है किन्तु कलाकार 
सदा 'सत्यं' न्र मात, मय त्रमाव्‌ का ध्यान रखता हैं। कल्लाकार का 
उपदेश कानन्‍्ता का सा मधुर तथा प्रेभपूर्ण होता है । जो लोग यह कहते 
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हैं कि उपन्यास में नीति की आवश्यकता नहीं, यदि हमको नीति की 
चाह है तो कोई नीति ग्रन्थ ही क्‍यों न पढ़ें उनको यह ध्यान रखना 
चाहिए कि नीति अन्ध में कोरी नीति रहती है और उपन्यास में काव्य 
ग्रन्थों की भाँति वह नीति रस के मधुरावेष्टन द्वारा शर्करावेष्टित 
कुनीन की गोलियों की भाँति ग्राह्म बना दी जाती है । 
उपन्यास के उद्दे श्य के सम्बन्ध में एक प्रश्न यह है कि उपन्यासकार 
सामयिक समस्याओं ( सिल-मालिक और संजदूर अछूतोद्धार, दृहेज- 
प्रथा, आम-सुधार आदि ) का ही उद्घाटन करे 
: सामयिक श्रीर अथवा शाश्वत समस्याओं ( पति-पत्नी सम्बन्ध, 
शाश्वत समस्‍्याएँ. सनन्‍्तान अथवा दाम्पत्य ओर वात्सल्य का संघर्ष 
(जैसा कि टाल्स्टाय के आना कार्नीना? नाम के 
डपन्यास में है ) को ही अपनावे । कुछ समीक्षकों का ऐसा विचार है 
कि उपन्यासों में सामयिक सगस्याओं को न रखना चाहिए क्योंकि उन 
संमस्याओं के समाप्त हो जाने पर उन्तके सम्बन्ध. में लौक-रुचि-भी 
समाप्त हो जाती है । शुल्षामी-प्रथा अब उठ जाने से 'अन्कित्त “टॉम्स 
केविन! जिसका हिन्दी अनुवाद टाम काका की कुटिया' के नाम से 
हुआ है अब कम पढ़ी जाती है। इसी प्रकार 'दहेज-प्रथा” सम्बन्धी उप- 
न्यासों का भी चलन कमर हो रहा है। इस सम्बन्ध में हमारा यह मत 
हैं कि सामयिक्र समस्थराएँ भी शाश्वत समस्याओं के बदलते हुए रूप 
हैं। अछूतोद्धार, विधवा-विवाह अथवा दहेज-प्रथा आदि का विवेचन 
व्यापक सानवेता का ही रूप है । उपन्यासकार को यह उचित नहीं है 
कि वह केवल इसलिए कि सामयिक समस्‍्यांओं में लोक-रुचि चिर- 
स्थायी नहीं होती है समाज को अपनी सेवाओं से वशद्चित रखे । उसको 
चाहिए कि. सामग्रिक समस्याओं को चिरन्‍्तन ओर शाश्वत से सम्बन्धित 
करदे। है 


आजकल पाठकगण उपन्यासकार से यह आंशा रखते हैं कि वह 

'न केवल समस्याओं का उद्धाटन ही करे वरन्‌ उनकी. तह में -पैठ कर 

सांमाजिक रोगों का निदान कर उत्तके शमनं का मार्ग भी निर्दिष्ट करे। 

यह सर्वथा सम्भत्र नहीं है कि उपन्यासकार समस्याओं का हल्ल भी दे 

सके । बहुत से हल जो उपस्थित किये जाते हैं वे केबल आदर्शवादं से 
ै श्ज्प 
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प्री. रे 
उपन्यास--यथा्थ ओर आदंश 


सम्बन्ध रखते हैं ( जैसे सेवासदन में ) उनमें वास्तविक जीवन की 
कठिनाइयों का ध्यान नहीं रखा जाता | - कठिनाइयों को स्वीकार करते 
हुए उनका उद्धाटन कर देना भी लोगों को उनके हल सें सहायता देना 
है | कठिनाइयों का सहानुभूतिपूर्ण ज्ञान उनके शमन की ओर अग्रसर 
होना है. | मु शी प्रेमचन्द जी ने गोदान! में किसानों की समस्या-का 
कोई हल नहीं बतलाया है किन्तु उनके प्रति सहानुभूति उत्पन्न करदी 
है। उन्होंने फोंपड़ियों में रहने वालों को महलों के स्वप्न दिखाये हैं । [ 


उपन्यासकार के लिएं यह समस्या बड़ी ही जटिल है कि वह जीवन 

की व्याख्या के ज्ञिण जीवन की बिलकुल प्रतिलिपि करदे अथवा उसका 
कुछ सुधरा हुआ रूप दे। जीवन के ज्यों-केनत्यों 

यथार्थ श्रोर अर्थात्‌ बिना कल्पना का रह्गः चढ़ाये हुए याथातथ्य 
आदर्श चित्रण को यथाथ वाद कहते हैं ओर अपनी कल्पना के 

ह आधार पर उसका सुधारा हुआ रूप उपस्थित करने 
को आदर्शबाद कहते हैं | यथाथवाद और आदशेत्राद की फई श्रेणियाँ 
हैं और इन वादों का दुरुपयोग भी पर्याप्त होता है।. यथार्थवाद की 
अच्छाई-बुराई उसकी मात्रा तथा लेखक के डद्दे श्य पर आश्रित रहती 
है। जीवन का धूप-छाँय जैसा ताना-बाना पाप-पुण्य, गुण-दोप के 
तन्‍्तुओं से मिला हुआ है। वास्तविक यथाथ्थबाद तो गुण और दोपों 
को उचित अनुपात में दिखाना है किन्तु प्रायः लोग यथार्थवाद के नाम 
पर मनुष्य की बुराइयों और दुर्बेलताओं का उद्धाटन करते हैं। इसमें 
भी यदि दबुराइयों का उद्घाटन इसलिए किया जाता है कि उनके ति 
ध्यान आकर्पित कर लोगों को सुधार की ओर प्रदत्त किया जाय तब 
तो वह क्षम्य हो जाता है किन्तु जब बुराइयों का उद्धाटन लोगों की 
कुरुचि से लाभ उठाने अथवा उसके आधार पर उपन्यास की बिक्री 
बढ़ाने अथवा मानव-समाज से अपना बदला लेने के लिए किया जाता 
है तब वह निन्य हो जाता दै। लोग प्राय: सुधारक के नाते ही मानव- 
दुबंलताशं का उद्धाटन करते दे (किन्तु वास्तव में उनका उद्देश्य कुरुचि 
का पोषण होता हैं, ऐसा यथाथवाद निन्दनीय है। इसके अतिरिक्त 
यथार्थवाद में दो दोप और भी हैं । एक तो यह कि जब लोग बुराई को 
फलते-फूलते ओर साधुता को दुख उठाते देखते हैं तब हम एक अ्रकार 
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सि० अ०--काव्य के रूप 


से निराशाबादी हो जाते हैं और उद्योग, उत्साह और सदाचार के लिए 

आकरपण कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्वयं जीवन में यर्थार्थचाद 

एवं दख और संघर्ष की मात्रा इतनी बढ़ी-चढ़ी होती है कि हम साहित्य 

में उसकी पुनुरावृत्ति देखकर अपने मन को भाराक्रान्त नहीं करना 

हते हैं। आदशवाद ऊंबे हुए जीवन के लिए एक सुखद वेभिद्य उत्पन्न 

(कर देता. है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम पल्ाायनवादी बन 

जायें। इस प्रकार कुरुचिपूर्ण यथार्थवाद के पनपने का कारण यही है 

कि लोग मनुष्य की चुराइयों का सहज में विश्वास कर लेते हैं, भला- 
इयों के विश्वास करने में वे थोड़े संशयात्मक रहते हैं. । 


कोई उपन्यांसकार शुद्ध यथार्थवादी नहीं हो सकता है। पूरे जीवन 
या जीवन के साल या दो साल के पूरे चित्रण में पाठक को उतना ही 
. समय लग जायेगा जितने काल सें कि घटनाएँ घटित हुई हैं। चुनाव 
कला के लिए आवश्यक है | लेखक यदि उज्वल पक्त को च्ुनता है तब 
वह आदशबादी कहलाने लगता है और जब वह अन्धकारमय पक्त की 
ओर अधिक ध्यान देता है तव वह यथाथेवादी गिना जाता है। कला 
में 'जो है! वह उसके साथ 'होना चाहिए! का भी प्रश्न रहता है। यदि 
हम “जो है? उसी का चित्रण -करते हैं तो साहित्य से जीवन को कोई 
दिशा नहीं मिलती है । 
कविवर मैथिल्लीशरण जी ने साकेत में ठीक ही कहां है-- 
“हो रह्ाय है जो जहाँ, सो हो रहा, 
यदि वही हमने कहा तो क्‍या कहा ? 
किन्तु होना चाहिये कब क्‍या, कहाँ, 
च्यक्त करती है कला ही यह यहाँ। 
' मानते हैं जो कला के श्रथे ही, 
स्वार्थिनी करते 'कला को व्यथ ही । 
वंह तुम्हारे ओर तुम उसके लिये 
चाहिये - पारस्परिकता ही प्रिये।” 
. आदशेवाद और यथार्थवाद दोनों की ही सीमाएँ हैं, थथार्थवाद 
को ऊंच और अकमेण्यंता से बचाना चाहिए ।साहित्य में शालीनता का 
प्रित्याग करना अत्महत्या है। कुछ: लोग यहः अवश्य कहेंगे कि जब 
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उपन्यास- चरित्र चित्र 


चास्तत्रिक जीवन ही गिरा हुआ है. तब साहिंत्य में शालीनता कंहाँ से 
श्रायगी ? किन्तु जीवन में सब-छुछ बुरा ही बुरा नहीं है ओर.न सब 
कुछ अच्छा ही अच्छा है। इसलिए आदर्शवाद्‌. को भी अतिवाद के 
दोष से बचाने की आवश्यकता. है, इस सम्बन्ध में उपन्यास-सम्राट 
मु'शी प्रेमचंद जी के नीचे लिखे श्रमर वाक्य स्मरणीय है-- 


मी ५ िियस ७ ०ऊ . |. न ्टरए बज 
४ “यथार्थवाद यदि हमारी आँखें खोल देता है तो आदशबाद हमें 


उठाकर किसी मंनोरम स्थान में पहुँचा देता है। लेकिन जहाँ आद्शेवाद 
में यह गुण है वहाँ इस बात की भी शंका है कि हम ऐसे चित्रों को न 
चित्रित कर बेठें जो सिद्धान्तों की मूर्ति मात्र हों, जिनमें जीवन न हो। 
किसी देवता की कामना करना मुश्किल नहीं हैं, लेकिन, उस देवता में 
प्राण-प्रतिष्ठा करनी मुश्किल है।। 0 आक 
>कर्अ।+ आय या है 

/इसलिए वही उपन्यास उच्चक्रोटि के समभे जाते जहाँ यथाथबाद्‌ 
ओर आदर्शवाद का समावेश हो गया हो। उसे आप आदर्शोन्मुख 
यथार्थवाद' कह सकते हैं | . आदर्श को सजीब बनाने. के लिये यथार्थ 
का उपयोग होना चाहिये और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है। 
उपन्यासकार की सबसे बड़ी विभूति ऐसे चित्रों की स्ष्टि है जो अपने 
सद्व्यवहार और सह्विचार से पाठक को मोहित करले | जिस उपन्य[स 
में यद्‌ गुण नहीं है वह दो फोड़ी का है ।ए ह 

सारांश यह है कि उपन्यास की आधार-भूमि यथार्थ की होनी 
चा[हिए। उस यथार्थ को आकर्षक बनाने के लिए थोड़े चुनाव की आव- 
श्यकता है । चुनाव में यह ध्यान देने योग्य बोत है कि उपन्यासकार 
बुराइयों का केवल उद्धाट्न कर पाठकों की मानब-समाज से आस्था 
न उठादे और घछुणा का प्रचारक न बन जाय । उपन्यासकार को चाहिए 
कि वह यथार्थवाद के भीतर छिपे हुए आदर्श का उद्धाटन कर लोगों का. 
_ध्यान उसकी ओर आकपित करे। इस प्रकार वह उसके छारा मानव 
समाज के विकास-क्रम में सहायक वन सकता है। हमारे आदर्श संभा- 
वना की सीमा से बाहर न होने पाये, नहीं तो उनसे कोई लाभ न उठा 
सकेगा। इस तथ्य की ओर ध्यान आकषित करना यही यथार्थवाद को 
देन है । ु हज 
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पाश्चात्य देशों में उद्देश्य को अधिक महत्व दिया गया. दे किन्तु 
हमारे देश सें रस को प्रधानता दी गई है। हमारे उपन्यास भी काव्य 
ही की कोटि में आते हैं | इसलिए उनमें भी काव्य के 
भाव भौर रस से रस ओर भाव होने चाहिए। रस और भाव का 
..._ स्वीकार करने से विचार का तिरस्कार नहीं होता ६ । 
हमारे विचार भी हमारे जीवन के प्रति रागात्मक या विरागात्मक दृष्ठि- 
कोण के ही फल-फूल होते हैं.। विचारों के मूल में भी भाव ही रहते हैं 
अर्थात्‌ वे प्रायः भाव-प्रेरित होते हैं । काव्यों में चाहे वे मह।काञ्य की 
भाँति पदात्मक हों या उपन्यास की भाँति गद्यात्मक हों विचार-सिकता 
के कण रस के सहारे ही ग्राह्म बनाये जा सकते हैँ । उपन्यासों में भी 
महाकाव्य का सा खद्भा।र, वीर, हास्य, करुण का समावेश होता है । 
प्रारम्भिक काल के कौतूहल-वर्धक जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों में 
अदूभुत रस का प्रोधान्य था। आजकल के राजनीतिक उपन्यासों में 
करुण के साथ वीर का सम्मिश्रण रहता है। वर्तेमान समाज की करु- 
णाजनक परिस्थिति दिखलाकर उसको मिटाने के लिए उत्साह का सन्नार 
किया जाता हैं। करुण में वीर का आ जाना अस्वाभाविक नहीं है--- 
“आय गये हनुमान ज्यों करुणां में वीर रस” | कभी-कभी उपन्यासों में 
पूजीवाद या साम्राज्यवाद के प्रति घृणा भी उत्पन्न की जाती है। वहाँ 
ब्रीभत्स की प्रधानता होती है किन्तु बीभत्स की मात्रा सीमित ही होनी 
चाहिए, शात्रीनता को छोड़े और घृणा के उत्पन्न किये बिना भी बात 
को बल-पूर्वक कहा जा सकता है। उपन्यासों में मनोभावों का चित्रण 
रहता ही है । गवन” में रमाकानत के कलकत्ते जाते समय भय की मनो- 
बृत्ति का अच्छा चित्रगा हुआ है। गोदान” में बनावटी 'खान' के आ 
जाने पर शहरी लोगों की कायरता की तुलना में होरी का साहस और 
उत्साह निखर आता है। 'रंगभूमि' में सूरदास का वीरोत्साह सराहनीय 
है। थोड़ी-बहुत भावुकता के बिना वाणी में बल नहीं आता है किन्तु 
करुणा को केवल थोड़ी सहानुभूति जाग्मत करने के लिए प्रताप की 
सीमा तक पहुँचा देना सस्ती भावुकता कही जायगी । उपन्यास को इस 
- सस्ती भावुकता से बचाना वाहछनोय है । संयम और नियन्त्रण कला 


- का जीवन-प्राणं है। उपन्यास को उस संयम से बचन्वित न रहना 
चाहिए | 


श्र 


उपभ्यास -- शेछ्ती 


री 

पन्‍्यास कथा-साहित्य का मुख्य अड्ग है। इसकी वस्तुगत  विशे 
पाओं और आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला जा चुका है । खाद्य 
-.. _' सामग्री चाहे जितनी ही मूल्यवान क्‍यों न हो किन्तु 
' आवश्यकता . जब तक उसको सजा-सम्हाल कर न रखा जायगा वह 
ग्राद्म न होगी। काव्य में शैली का वही स्थान. है जो 
नुष्य में उसकी आकृति, और वेश-भूषा का है। यद्यपि यह. हमेशा 
ठीक नहीं कि जहाँ सुन्दर आकृति हो बहाँ सुन्दर गुण भी होते हैं 
तथापि. आकृति और बेश-भूपा गुणों के मूल्याक्ून में बहुत-कुछ प्रभा- 
वित करते हैं । यद्यपि हम विष भरे कनक-घटों के पक्ष में नहीं है तथापि 
दूध को भी स्वच्छ ओर उज्ज्जल पात्रों की अपेक्षा रहती है। चित्त का 
प्रसादन जितना कथा की मौलिकता और रोचकता से होता है उतना 
ही शेली से । पद-पद्‌ पर प्रसन्नता प्रदान करना ओर उत्सुकता को कायम 
रखता जो कथा-वंस्तु की आवश्यकताशों में. से है वहुत-कुछ शेत्नी पर 
निर्भर रहता है। कथा-वस्तु के ओर भी गुण--जैसे संगठन, क्रम, संगति 

आदि शेली के आन्तरिक पक्त से सम्बन्ध रखते हैं 


यद्यपि उपन्यास नाटक की अपेक्षा कक्ष के अध्ययन की वस्तु अधिक 

है ओर उसमें गाम्भीय का वहिष्कार भी नहीं है तथापि वह जन-सन- 
सज्जन की वस्तु अधिक है | उसके द्वारा-सामाजिक ओर ऐतिहा- 

गुग सिक तथ्य सहज में जनता के लिए बोधगम्य बनाये जा सकते 

हैं। इसलिए प्रसाद गुण इसका मुख्य गुण होना चाहिए और 

ओज ओर माधुय का विपयाजुकूल यथास्थान समावेश होना अपेक्षित 
है। भाषा को सुवोध ओर प्रसादमयं बनने के लिए मुहावरों का प्रयोग 
वाहछनीय है। उपमा रूपक उत्प्रेत्ञा आदि का चमत्कार उचित मात्रा में 
शेल्ी को आकपक बनाने में सहायक होता है किन्तु इनके प्रयोग में 
मोलिकता अपेक्तित रहती है | इनके द्वारा सफल व्यज्ञय भी हो सकता 
है। कविता की वराचर तो उपन्यास में लक्षण-व्यज्ञना का महत्व नहीं 
है फिर भी काध्य के ये प्रसाधन उपन्यास में उपेक्षायोग्य नहीं | ये सब 
काव्य के पारिवांरिक गुण तो उपन्यास में आवश्यक हैं दी किन्तु कौतू- 
हल-पूर्ण प्रकधन जो कथा-साहित्य की विशेषता हैं इसका भी विशेष 


परे 


सि० झर०--कान्य के रूप 


गुण है। कल्पना को सत्य का रूप देता उपन्यास की मुख्य कला है। 
उपन्यास की भाषा की कई शेलियाँ है डिन्तु उनमें दो मुख्य है। एक 
प्रेमचन्द्र जी जैसी चलती शेली और दूसरी श"्रसाद और ह्ृययेश जी 
जेसी संस्कृतगभित शैली | उपन्यास में व्यास शेंशी के लिए अधिक 
गुजाइश है । नाटक ओर कहानी दोनों से ही अधिक इसमें फेलाव-को 
क्षमता है किन्तु उसको सीमा से वाहर न जाना चाहिए। 


विशेष--उपन्यास साहित्य के वर्तेमान विकास ने इन तत्वों की 
परम्परा को बहुत अंश में निरर्थक सी करदी है अब न तो कथानक 
में व्यवस्था और श्झ्लला का पहला सा मान रहा है और न॒ चरित्र 
चित्रंण में संगति और सम्बद्गता का आग्रह है। मनुष्य क्षणिक मनोद- 
शाओं ( ॥/००१७ ) का समूह सा दिखाई देता है और अबचेतना का 
द्वार खुल जाने से मानसिक जीवन और भी संकुल हो गया है । वह 
व्यवस्था में अव्यवस्थ। उत्पन्न कर देता है । यह विधा नित्तान्त नियमहीन 
तो नहीं है किन्तु एक गतिशील वस्तु को नियमों में बाँधना कठिन है । 
पिछले नियमों ओर तत्वों में बहुत-कुछ सार है विद्यार्थियों को उत्तका 
जानना आवश्यक है किन्तु उन सब को पत्थर की लकीर समम लेना 
या उनके आंशिक अभाव के कारण किसी कलाकृति को निन्‍्य ठहरा देना 
कलाकार के साथ अन्याय होगा । नये कलाकारों को सहृदयता पूर्वक 
समभने की आवश्यकता है । 


हक उपन्यास का विक्रास 


ह अग्न जी भाषा सें उपन्यास का उदय रोमांस कथाओं से हुआ। 
ये रोमांस कथाएं कौतूहलमय घटनाओं से पूर्ण. हुआ करती थीं और 
5 इनमें चरित्र-चित्रण का भी. अभाव रहता था | इन 

जी उपन्यास रोमांसों का आरम्भ पन्द्रहवबीं शताब्दी के मध्य में 

' ... मेलोरी ( «0975 ) ढारा लिखीं हुई' सार्टे डी 

-आथर?.( (०7०४० 70787 शाप ) नाम की कथाओं से होना साना जाता 

है। उन कथाओं से नाटकों को भी बहुत-कुछ सामग्रों मित्नती-थीं-और 
उत्तके अनुकरण. में अन्य कथात्मक रख़त्ताएं भी लिखी गई | 


श्ष्छे 


उंपन्यास--विकासे 


इंगलिंस्तान में भी गद्य का विकास कुछ पीछे से ही हुआ | सन्नहृवीं 
शताब्दी में गद्य-लेखकों सें जॉन वनियन ( १६२८-६६८८ ) -बहुँत 
प्रसिद्ध है । उसका लिखा हुआ पिलम्रिम्स प्रोग्रेस ( |श8-ण8 77०8- 
7658 ) एक प्रकार की अन्योक्ति ( 5]08०75 ) है। उसमें एक कल्पित 
यात्री की कथा के संहारे आध्यत्मिक उन्नति के सागे में साधक की कठि- 
|इयों का उल्लेख हुआ है । असली अथ में 'रॉविनसन क्र सो! ( सन्‌ 
१७१६ ) का लेखक डेनियल डीकों ( सन्‌ १६४६-१७३१ ) अंग्रे जी का 
पहूला डपन्‍्यासकारं कहा जा सकता है। उसके चर्णान बड़े समीब हैं 
ओर उसमें चरित्र-चित्रण का भी भ्रयांस है। अग्र जी के प्रसिद्ध सामा- 
जिक व्यड्गय-लेखक स्विफ्ट ( 70080099 5७740 सन्‌ १६६७-१७४४ ) 
भी डीफो ( 70879०-:70000० ) ही समकालीन थे। उनका 'गुलीच्स 
ट्रविल्स! ( धष्ीपए७छ 7:४ए०४ ) वास्तव में तत्कालीन समाज पर 
अच्छा व्यज्ञ य॑ है किन्तु उसमें रोचकता और कॉतृहल पर्याप्त मात्रा में 
हैं । उपन्यास को चरित्र-चिंत्रण की ओर अग्रसर करने में उस समय 
'सपेक्टेटर' में निकलने वाले 'रोजर्ली डी कवर्ली! आदि चरित्र-सम्बन्धी 
निबन्धों को भी बहुत श्रे य.है। उस समय के उपन्यासकारों की समस्या 
पात्रों को रोमांस के आाकाश से प्रथ्ची की ओर लाने की रही । 
अ्रट्टारहवीं शताब्दी में उपन्यांस-साहित्य के स्तम्भ एवं रूप चार 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | थे नाम ह-- रिचड्‌ सन (]80॥070- 
507) फील्डिड्ड ( 70०9))8 ) स्मोलेट ( 870०५७ ) आर स्टन 
( 80८7४० )। रिचड सन के उपन्यासों में 'पर्मोला? ( ?<&7०७ ) बहुत 
प्रसिद्ध है । उसने आजकल के से चरित्र-प्रधान उपन्‍यासों का श्रीगणेश 
किया किन्त उसमें कुछ भावात्तिरेंक अधिक था। फोल्डिड्ज ने उत्त 
भावातिरेक का उपहास किया। स्मोलेट और सर्टने ने डसको मुख्यता 
दी। अट्टरारहवी शताब्दी के उपन्यासों में गोल्ड सिर! ( 0#0० 
(0]0890 सन्‌ १5र२८-१७७४ ) का बिकार आफ बंेक फॉल्ड 
( शाकाए ० ऋ9:०विणत ) ने बहुत ख्याति पाइ | उसमें हास्यन्यद्ष ये 
पृण चरित्र-चित्रण के साथ पारियारिक जीवन की मांकी है । अट्ठारद्रर्वी 
शवताबदी में पारिवारिक उपन्यासों (7007७8॥० ०७०७ ) का सृत्रपाद्च 
ही गया था । 
३२४०- श्पर 


सि० झण०--कान्य के रूप 


उन्नीसवी शवाब्दी के आरम्भ में स्कोट (87 कछ. 820७ सन्‌ १७७६- 
१४३२) ने 'बेचर्ली नीवल्स' ( ए ७७००४ 3४07०) के रूप में ऐतिहासिक 
उपन्यासों को एक्र अच्छी देन दी ओर जिन ऑस्टिन! (8790 2 प्रशांत 
सन्‌ १७७४-१८९७ ) ने ध्राइड एण्ड प्रेज्यूडिस ( 9700 87वें 
ए:थृं४११७७ ) ओर सिनन्‍्स एण्ड सेन्सिविलिटी! (86980 हमे 
80४०9 ) के रूप में सामाजिक अथवा सामाजिक व्यवहार- 
सम्बन्धी उपन्याप्त ( )४०४७९ ०( 2[8797079 ) दिये। उन्नीसर्वी रावत 
के मध्य में 'डिक्रिन्स' ( 0॥88-०७ 770%०४88 सन्‌ १८१२-१८७० ) 
आर थंकरे! ( ए पुक॥०४०४४७ सन्‌ १८९१-१८६३ ) के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | डिक्िन्स ने अपने उपन्यासों में स्मरणीय 
चरित्र दिये। उसके उपन्यासों में चरित्रों का वैविध्य भो पर्याप्त है। 
उसमें वस्तुवाद के साथ भावातिरेक था। डिकिन्स ने ( जैसे हमारे 
यहाँ प्रेमचन्द जी ने ) मध्य ओर निम्न श्रेणी के पात्रों को अपनाया 
था। थिकरे! ने ( जैसे हमारे यहाँ प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने ) 
उच्च वर्ग के लोगों का चित्रण किया था। 
उन्नीसवी शताब्दी के अन्त में उपन्यासों में चरित्नों के मनोवैज्ञानिक 
चित्रण को प्रथा चल पड़ी थी। उस प्रथा के अग्रसर करने वालों में 
जाज इलियट, जांज मेरेडिय, टामस हार्दी, मिसेज हम्फरीबाढः हैं। 
ये लोग आधुनिकता के अग्रदूत हैं | इनके हाथ सें पात्र सामान्य की 
अपेक्षा वास्तविक रूप से व्यक्ति बन गये हैं 
वीसर्वी शतावदी में विशेषकर पहले महायुद्ध के पश्चात्‌ लोगों के 
उपन्यास-सम्बन्धी आदश बदले | सहायुद्ध के पूर्व के साहित्य में जिस 
प्रकार प्राचीन आदर्शा' के प्रति असन्तोष रहते हुए 
नवीन अवृत्तियाँ भी उसके भीदर छिपी हुई एक क्षीण आकपणा-रेखा 
के दशन हो जाते थे वह रेखा भी विलीन हो गई। 
नेतिक आदर्शा' में घोर परिवररच हुए।. सभ्यता एक कृत्रिम आवरण 
के रूप में दिखाई देने लगी। फ्रॉयड का यह 3 रूप में दिखाई देने लगी। फ्रायड का यह प्रभाव वढ़ा कि लीग उप- 
झ्तता को अध्यपिक महत्व >> 5555 ५ 
चेतना को अत्यधिक महत्वे देने लगे ओर उसकी यह धारणा हो गई कि 
घासनाओं को जितना द्वाया जायेगा वे - उतना ही विकृत रूप धारण 
फरेंगी । इसके अतिरिक्त व्यक्ति के चरित्र-चित्नण में संगति एक आवश्यक 


१८६ 


डर्पन्यांस--विकास 


गुण के रूप सें न रही। चरित्र का ऊपरी भाग जितना हम देखते हैं 
वही सब कुंछ नदहीं। भीतरी तहों में से अश्रवसर पाने पर न जाने कौन 
'से तह ऊपर आये ओर व्यक्ति अपने साधारण दृश्यमान चरित्र के 
विरुद्ध कोइ काम कर जाय | पा थे इज अपार वी शक है बम एच० लारंस (7, छ, ॥.8 70700 
सन्‌ १८८४-१६२६ ) रा उपन्यासों में इस प्रवृत्ति क पा 
की अपेक्षा शरीर को अधिक महत्व मिलने लगा । एडोल्फ दृकसले में 
इस ओर अधिक ऊ्रकाव है। आजकल के उपन्यासकारों में लोरेन्स 
हक्सले वर्जिनिया वुल्फ, जेम्स जाइस प्रमुख हैं। रूसी उपन्यासकार 
ने उपन्यास साहित्य की श्रीवृद्धि की है, उनमें गोरी जिसका मां! नाम 
का उपन्यास हिन्दी में अनुवादित हो चुका हे । आजकल के नामों में 
5 ( 9॥3]:)080०) 5000)7079 ) का नाम विशेष॑ उल्लेख- 
नीय है । । 


पाश्चात्य देशों, विशेषकर इंगलिस्तान के उपन्यासों की प्रवृत्ति मात्र 
दी जा सकी है। वहाँ का क्षेत्र वहुत विस्तृत है | यहाँ पर यह विचरण 
इसलिए नहीं दिया दे कि हम पाश्चात्य देशों के कथात्मक साहित्य के 
बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे चरन्‌ इसलिए कि हम उसके 
आलोक में अपने यहाँ की प्रवृत्तियों को भली प्रकार समर सकें। 
खबर अपने यहाँ का भी कथा-साहित्य बहुत प्रोंढ़ और पुष्ट हो गया 
। उसमें हर प्रकार की प्रवृत्तियाँ मिलती हैं | ऊपर जो चर्तमान उप- 
न्यासों की प्रवृत्तियाँ दी गई हैं वे अपने यहाँ के अंधुनिक उपन्यासों 
में भी ानज्ुय के साथ मिलती हैं । 
संस्कृत में कहानी-साहित्य तो पर्याप्त रूप में था, यहाँ तक कि इस 
दिशा में भारतवर्ष ओर देशों का शुरु कहा जा सकता है किन्तु 
उपन्यास क्री कोटि में केबल वाण की 'कादम्बरी' और 
हिन्दी के दण्डी का दशकुमारचरित' ही आ सकते हैं। 'कादम्बरी? 
उपन्यास की तो ख्याति इतनी बढ़ी कि वह मराठी भाषा में उपन्यास 
के लिए एक व्यावक शब्द बन गया है। अर्थ-विस्तार का 
यह एक अच्छा उदाहरण है। फादम्बरी में घटना और चरित्र की 
शअपेकत्ता शैली का अधिक महत्व है। हमारे यहाँ की कद्दानी में थोड़े 
बहुत फोतृहल के पुट के साथ उपदेशात्मकता अधिक रहती थी। यही 
हि 
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बात इन बड़ी कथाओं में भी है । इनमें शेली की भी. विशेषता है । 
हिन्दी में संस्कृत के आधार पर लिखी गई किस्सा तोता-मैना 
(सिंहासन वत्तीसी” आदि कुछ बड़ी कथाएँ लोगों का मनोरंजन करती 
| किन्तु ये जनता की वस्तुएं थी, साहित्य-की वस्तुएं नर थी । 
, साहित्यिक कथाओं का प्रारस्थ मु शी इंशाअल्ला खाँ की 'रानी केवकी 
की कहानी' जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित था ओर सद्ल्नमिश्र 
ापिक्रेतोपाख्यान! से होता है (ये दोनों पुस्तकें सन्‌ १-६० के 


लगभग लिखी गई थी.) । इनमें एक चलती भापा में साहित्यिक साछव 
लाने- का अधिक अयत्न है | 


हेन्दी के प्रारम्भिक काल में लिखे गये उपन्यासों में श्री निवास 
दास ( ६६०२-१६४४.) के परीक्षा गुरु) ने विशेष ख्याति पाई। 
इसको हम हिन्दी का पहला उपन्यास कह सकते हैं| 'परीक्षा-गुरु' में 
एक सेठ-के लड़के के विगड़ने ओर अपने एक मित्र की सहायता से 
सुधरने के कथानक के सहारे व्यावहारिक उपदेश दिया गया है | उसमें 
(हित्तोपदेश” और 'पश्चत्तन्त्र! की शेली है। वीच-बीच में नीति-सम्बन्धी 
उदाहरण हैं । यह प्रवृत्ति पं० वालऋष्ण भट्ट के सी अजान एक सुजान' 
में और-भी वढ़ी-चढ़ी दिखाई देती है । इन उपन्यासों में वर्णन की 
विशेषता और यथार्थता के- साथ उस समय को हास्य-व्यछ्ुय की 
अवृत्ति के भी दर्शन: होते हैं। उस समय के उपन्यासों में राधांकृष्ण 
दास (१६२२-१६६४७ ) का “निस्पहाय हिन्दू? भी उल्लेखनीय है । 
उसमें व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया गया है। 
. उसमें मु की प्रेमचन्द जी के उपन्यासों की भाँति राजनीतिक आन्दों- 
लगों के स्थान में गोरक्षा आन्‍न्दोज़्न का चित्रण मिलता है। बंगाल के 
लोग हमारी अपेक्षा अग्र जों के सम्पक में अधिक आये थे। उनके यहाँ 
उपन्यास का जन्‍्स पहले हुआ था। बंगाल के उपन्यासों के अनुवाद 
हारा हिन्दी के उपन्यास साहित्य की - कलेवर-बृद्ध हुई और इस ओर 
लोगों की रुचि जाम्रत हुई | 


हिन्दी के प्रारम्भिक कांल में. वालरुचि की भाँति लोक-रुचि कोतृ- 
हल ओर तिलस्म की ओर अधिक थी । उस. में आज-कल का सा 
 उतावलापन भी नहीं था और अध्ययन और लेखन का एक सात्र उद्देश्य 


- श्पण 
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था कौतूडल-दप्ति द्वारा मनोरखन । इस श्रवृत्ति की तृप्ति के लिए बाबू 
'देवकीनन्दन खतन्नी का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। इनके उपन्यासो में 
कल्पना का अत्यधिक प्राधान्य था| ये डपन्‍्यास फारसी के “अलिफ़ 
लेला' आदि के दास्तानों से प्रभावित थे। उनके उपन्यासों का संसार 
जादू का संपतार था | उनमें तिलस्म और अय्यारी का प्राधान्य रहा | 
इसी बहदिमु खी प्रवृत्ति का दूसरा रूप है जासूसी उपन्यास । इनमें 
भी कोतूडल की दप्ति है ।एक लाश पड़ी मित्र गई और फिर उसके 
रहस्य खोलने में दी सारा उपन्यास शेप हो जाता है। ये भी घटना- 
प्रधान उपन्यास की कोटि में आते हैं। तिलस्मी: उपन्यासों में घटना 
का क्रम आगे की ओर बढ़ता दै पर जासूसी उपन्यासों में पीछे की 
शोर जाता है। जासूती -उपन्यास लेखकों में गोपालराम गहमरी 
( जन्म संवत १६२३ ) का नाम बढ़े आदर से लिया जाता हैं । वे 
हमारे यहाँ के 'कॉनन डायल' कहे जा सकते हैं ।इस प्रकार के उपन्यासों 
में कल्पना के साथ चुद्धि-तत्व का भी पुट रहता है । 
'हिन्दी-उपन्यासों के विकास में दूसरी श्रेणी पं० क्रिशोरीलाल 
गोस्वामी ( सं० १६२२-१६८१ ) से प्रारम्भ होती है। उन्होंने कोतदल 
_ की वृत्ति को तो कायम रखा किन्तु ऐतिह्ाासिकवा श्रीर सामाजिकता 
के साथ मनुप्य की सहज रूचि को जाग्रत करने वाली विलासिता और / 
प्रेम. का पक्त अधिक चित्रित किया। उनके पात्र चाहे बिलासी हों पर 
वास्तविक थे । इसमें सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण भी हुआ है। | 


पं० अ्रयोध्यार्सिदह उपाध्याय का ठेठ हिन्दी का ठाठ ( १६४६ ) 
इसी समय का हैँ, इसमें आपन्यासिकता/को अपेक्ता भाषा का प्रयोग 
अधिक £ै। उनके वेनिस के बॉके में संस्कृत तत्समता का प्राघान्य है 
ग्रर ठेठ हिन्दो के ठाठ में हिन्दी के ठेठ ओआर निजी रूप की ओर 
प्रवृत्ति है । इसके पश्चात पं० लज्ञाराम मेहता के 'हिन्दू गृहस्थ' 
आ्रादर्श दम्पति', 'विगद़े का सुधार! श्रादि उपन्यास भी १६५६ से 
लगाकर १६६२ तक प्रकाश में आये। मेहता जी के उपन्यासों में 
सांस्कृतिक पत्ते अधिक दे ओर चरित्र-चित्रण की भी प्रवृत्ति है | हिन्दी 
में बदला से जो उपन्यास आये इनमें से कुछ तो दष्ठेज आदि कुप्र- 
थाओं से सम्बन्धित थे श्रीर कुछ ऐतिहासिक । ऐतिहासिक उपन्यासों 
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में वद्धिमचन्द्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों की बड़ी धूम रही। “वन्‍्दे 
मातरम्‌! वाला राष्ट्रीय गीत वक्षलिंम वावू के आनन्द मठ सेही 
प्रचार में आया है। इद उपन्यासों ने राष्ट्रीय संगठन में बढ़ा 
योग दिया। 

चरित्र-चित्रण और सोदेश्य उपन्यास लिखने की दृष्टि से मु'शी 
प्रेमचन्द्र जी ( सं० १६२७-१६६३ ) ने युगान्तर उपस्थित कर दिया। 
उनके उपन्यासों में सामाजिकता थो किन्तु वह्डाली उपन्यासों का-सां 
भावातिरेक न था ओर न वे वच्भाली उपन्यासों की नकल कहे जा सकते 
हैं। 'सेवासदन', निर्मला!, 'ग़त्र॒न” आदि उपन्यास सामाजिक हैं। 
गबन में स्त्रियों के आभूपण-प्रेम का और “निर्मला? में वृद्ध-विवाह का 
दुष्परिणाम दिखाया गया है किन्तु उनकी दृष्टि सामाजिक समस्याओं 
में ही सीमित नहीं रहीं। 'रंगभूमि? सें एक विस्तृत चित्रपट पर राजनी- 
तिक आन्दोलन का चित्रण है। उनके और भी उपन्यासों में शोषित 
ओर दलित जनता के प्रति सहानुभूति का सानवता-प्रधान पक्त लिया 
गया है | गबन' में उन्होंने . प्रसंगवश पुलिस के हत्कण्डों का अच्छा 
दिग्द्शेन, किया है | प्रेमचन्द्‌ जी न सामाजिक अत्याचार सह सकते 
थे और न राजनीतिक | जाह्मणों तथा उच्च कुल्ाभिमानी लोगों के 
भण्डाफोड़ करने में इनकी विशेष रुचि थी किन्तु वे किसी उप्र क्रान्ति 
के पक्त में न थे। वे गांधीवाद की सममभोतेपूर्णो नीति के अनुयायी थे । 
जिस प्रकार कविता में गुप्तवन्धु गांधीवादी नीति के प्रतिनिधि हैं उसी 
प्रकार उपन्‍्यास-चेन्र में ग्रेमचन्द्‌ जी ने गांधी जी आदर्शो' का प्रतिनि- 
धित्व क्रिया है। उनका ध्यान हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की ओर भी गया है | 


. फौशिक जी ( १६४७८-२००३ ) का क्षेत्र यद्यपि सीमित था, तथापि 
उनके आदशे मु'शी जी के आंदर्शो' से भिन्न न थे। थे भी निम्न कोटि 
'के पात्रों में जैसे भिखारियों में मानवता के दुशेन कराने में सिद्धहस्त 
' थे किन्तु यह अवश्य मानना पड़ेगा कि वे मुशी जी की अपेक्षा भावुक 
अधिक थे और वे भावों के संचरित करने की कल्ला में भी निपुण थे । 
इसके कथानक अपेक्षाकृत सरल और सुलमे हुए हैं । इनके दो उपन्यास 
हैं 'मा' और 'भिखारिणी! | 'मा' में दो माताओं-सुलोचना तथा सावित्री 
द्वारा अपने-अपने पुत्रों पर पड़े हुए प्रभावों की तुलना है। सुलोचना का 
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प्रभाव सचरित्रता की ओर ले जाता है ओर सावित्री का प्रभाव ठुरा- 
चार की ओर ले जाता है| सुलोचना में आदशेचाद का प्राधान्व है। 
भिखारिणी में दिखाया गया है कि भावों की उच्चता उच्च चगे का ही 
एकाधिकार तहीं है ।  &--#₹-+*#*5 


.. प्रसाद जी रह तर ४६-१६६४ ) ने 'कंकाल” और तितली” नाम के 
दी उपन्यास लिखे, 'इराबती' नाम का एक उपन्यास अधूरा ही रह गया 
था किन्तु चह अब छप गया है। 'कंक्राल” में समाज की भव्यता के 
भीतर छिपा हुआ खोखला कंक्राल दिखाया गया है । देखने में तो उस 
उपन्यास में यथार्थवाद्‌ की पराकाष्ठा लगती है किन्तु बह निरुद्देश्य 
नहीं है । उसमें तथाकथित उच्चता के प्रति गव की भावना पर व्यद्ग घ- 
पूर्ण चोट है । उसमें एशियायी संघ के रचनात्मक कार्य की भी श्रादश- 

दी रूपरेखा है | तितली' में प्रसाद जी के पात्र शहर में रहकर ही 
ग्राम की चिन्ता करते हैं। 'कंकाल' और 'तितली' की तुलना में 'इरा- 
बती! प्रसाद जी के स्वभाव के अधिक निकट प्रतीत होती है। वह ऐति- 
हासिक भी है, ओर उसकी भाव और भापा शेली भी प्रसाद जी के 
व्यक्तित्व तथा अन्य रचनाओं के अनुकूल है | प्रसाद जी के उपन्यासों 
में प्रेमचन्द जी के उपन्यासों की अपेक्ता भावना का उत्कप अधिक है| 
भापा में तो अन्तर स्पष्ट ही है। प्रसाद जी की भाषा संस्क्रत-गर्भित 
ओर एकरस रही है। प्रेमचन्द्‌ जी की भाषा पात्रों के अनुकूल बदली है 
ओीर अपेक्ताकृत सुत्रोध है । ह 

वृन्दावनलाल व्मो ( जन्म सं० १६४४ ) ने थोड़े रोमांस के साथ 
धढ़कु'डार! और 'त्रिराटा की पद्मिनी? आदि ऐतिहासिक उपन्यास दिये । 
इनके उपन्यासों में ऐतिहासिकता के साथ-साथ स्थानीय गारव, स्थानीय 
रंगत (,0०७) ००००) और प्रकृति-चित्रण की विशेषता है। इनके पात्र 
। हर के अनुकूल अपनी स्वाभाविक गति से चलते हैं. और उनकी 
अयाख्या देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर जी के उपन्यासकार 
स्काट को भाँति हिन्दी में व्मो जी अकेले ही उपन्यासकार है. जिनमें 
लोऊवार्त्ता को पूरा-पूरा स्थान मिला बविराटा की पद्चिती! अधिक- 
तर जनशभ्र ति और कल्पना पर श्आश्रित हैं। उसका वातावरण ऐतिहा- 
सिक हैं। पात्र अधिकांश में कल्पित है। गढ़कुण्डार! का वातावरण 
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भी ऐतिहासिक है और पात्र भी | 'गढ़कुण्डार' में हमको 'बुन्देलखस्ड 
की बीर-गाथा-काल की सी मानापमान तथा वीर दपे से प्रेरित पारस्परिक 
मारकाट की प्रवृत्ति मिलती है । वबुन्देलें ऊँचे और खंगार नीचे, इस संघ्षे 
में न बुन्देले ही रहे न खंगार दी । खंगार को बढ़ती हुई शक्ति: का भी 
हास हो गया | ऐतिहासिकता की दृष्टि से वर्मा जी की नवीनतम कृति 
मांसी की रानी बहुत उत्कृष्ट है । उसमें सन्‌ १८५७ के गदर की घटनाओं 
ओर कारणों पर क्राफी अच्छा प्रकाश पड़ता है | इसमें रोमांस है किन्तु 
अत्यन्त संयत और दवा हुआ । 
डषादेवी मित्रा ने भारतीय नारियों के ऊंचे आंदर्श उपस्थित 
कियें हैं । उनकी नारियाँ जैनेन्द्र के 'त्यागंपनत्र' की मृणाल की भाँति 
परिस्थितियों के कारण भारतीय आदश से च्युत नहीं हुई हैं | देश-सेवा 
या तीर्थ-यात्रा में अपनी वासनाओं का उन्नयन ( ४प्फपर॥७#्०० ) कर 
लेती है-। कजरी, पिया, सबिता जैसी सहनशील नायिकाएँ आजकल 
के उपन्यासों में कम मिलेंगी । उपादेवी मित्रा के उपन्यासों में बद्धणली 
भावुकता और अलंकुत शैली के भी दर्शन होते हैं । 
* सियारामशरण ( जन्म संवत्‌ १६५२ ) अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों के 
कारण सामाजिक रूढ़ियों से ( बुरे अथ में नहीं ) वँधे हुए हैं । उनमें 
नेतिकता का मान है। वे भी गांधीचाद के अभाव में हैं. किन्तु उपन्यासों 
में उसकी विशेष भन्नक नहीं है। उन्होंने भी प्रेमचन्द जी की भाँति 
सध्यचर्ग और निम्नव्ग को अपनाया है। उनका गोद! नामक उपन्यास 
सामाजिक है। उन्होंने धर्म-नीति को अपनांते हुए भी थोड़ी उद्रता का 
परिचय दिया है| कट्टरपंथी तो किसी स्त्री में कलझ्ू की भूँठी चचो हो 
जाने पर भी उसे सदा के लिए .कल्नझ्लित समझ लेतां है। उसकी निर्दों- 
पता प्रमाणित हो जाने पर भी उसका भाव नहीं बदलता और सुधारक 
सदोपता प्रमाणित हो- जाने पर भी उसे अपनांने को तैयार रहता है। 
गुप्त जी किशोरी की निररप्ता प्रमाणित हो जाने के पश्चात दयाराम 
का हृदय परिवतेत कराते हैं। अन्तिम आकांक्षा? में घर के एक नोकर 
( रामलाल ) को नायक बनाया गया है | इसमें आज-कल का जनवादी 
तत्व है | उसमें समाज की छूआछूत और संकुचित धार्मिकता पर 
अच्छा व्यज्ञ,य है। 'नारी' में वे कुछ आगे बढ़ें हैं किन्तु मर्यादा के 
श्ध्र्‌ 
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- साथ । उनकी नायी वास्तव में उनके अग्रज के गारी-चित्रण का समर्थन 

करती है । ै 
“अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी 
आँचल में है दूध और आँखों में पाती।» 


अपने लड़के 'हल्ली' के प्रति वह सदा स्नेहादं रही ओर पति 
वृन्दावन! के लिए हमेशा रोती रही | अन्त में बह अपने पति की खोज 
में सहायता देने वाले अजीत चोधरी को ( अपनी जाति की प्रथा के 
अनुसार ही ) स्वीकार कर लेती है। इस उपन्यास सें ग्रामीण जीवन 
की प्रतिद्द दताओं का भी उद्घाटन हुआ है किन्तु उन सब घटनाओं में. 
गुप्त जो की हांस्य-व्यज्ञ य की एक क्षीण रेखा की कलक मिलती है। 
इसकी नेतिक समस्या यह है कि क्‍या स्त्री कृतज्षता से अपना आत्म- 
' समपंण कर सकती है ? जमुना' के आत्म-समपंण के लिए केवल इतना 
ही कहां जा सकता है कि उसमें अपने पति के किसी प्रतिद्द द्वी को नहीं 
चरन्‌ ऐसे ही व्यक्ति को स्वीकांर क्रिया जो. इमानदारी से उसके पति 
चून्दावन की खोज करता रहा | इस प्रकार वृन्दावन के प्रति जमुना की 
पत्तिब्रत भावना अच्चुण्ण रहती हे। यदि इसमें कुछ कांस-बासना है तो 
अति च्ीण | 
चण्डीप्रसाद हृद 4श जी ने अपने मंगल प्रभात में एक उपदेशात्मक 
दरशवाद के सहारे वाण की सी अलंक्ृत शंज्ञी का चमत्कार दिख- 
या हे। ह 
प्रेमचन्द्‌ जी के बाद हिन्दी उपन्यास ने सामाजिकता ओर 
प्प से आगे बढ़कर मनोवैज्ञानिकता की ओर कदम बढ़ाया 
श्रौर उपन्यास की ब्ृृत्ति अन्तमु खी हुई । यह प्रवृत्ति उनके जीवन-काल 
में ही आरम्भ होगई थी। नये उपन्यासों में समाज को अपेक्षा व्यक्ति 
को अधिक महत्व मिला । इसकी यह पूत्तका यह अभिप्राय नहीं कि आजकल के 
उपन्यासकोरों ने समाज की भुला दिया है । अब सामाजिक समस्याश्रों 
के सीधे चित्रण की अपेक्षा व्यशख्॒ना से अधिक काम लिया जाता है । 
व्यक्ति की मनोवृत्तियों में सामाजिक व्यवस्था को प्रतिक्रया द्वारा उस 
व्यवस्था की मलाई-बराई की और संकेत रहता दै। साक्सवाद से प्रभावित 
उपस्यासों- में हयक्ति के विश्तेषण के साथ समान का सीधा खित्नेगा भी_ 
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कि जगिक रद वा जे [8] 


रहता दे ओर उस ओं पर अधिक बल दिया जाता है। 
प्रेमचन्द जी के पात्रों में वगे का प्रतिनिधित्व अधिक रहता था। उस 
व्यक्ति की अपेक्षा समाज की कलक अधिक दिखाई देती थी | आज- 
कल के उपन्‍्यासों में व्यक्ति के वैयक्तिक इतिहास के आधार पर उस्के-- 
अबवचेतन मन की कझ्जी से उसके चारित्रिक रहस्यों का उद्धाटन किया 





| न क्र की हवैलताएं सामाजिक अं का दर्वलताए सामराजक 5 ग* मानसिक कारणों के - सानसिक कारणीा क - 







ह्ञोक में मनोवैज्ञानिक अध्ययन का विपय बन गई हैं। इसके 


| अतिरिक्त आजकल के. उपन्यास में प्राचीन नेतिक रूढ़ियों के प्रति भी 
(विद्रोह है। आचार और अनाचार के नये मान खोजे जाने लगे हैं । 


आज का मनुष्य अपने को राजनीतिक बन्धनों से ही नहीं वरन्‌ सामा 


। जिक बन्धनों से सी मुक्त देखना चाहता है। प्रेमचन्द में जो गांधीवादी 


| थी वह आजकल के उपन्यासों में नहीं रही है। 
नेन्द्र जी इस नये वेयक्तिक अध्ययन के अग्रदूत कहे जा सकते 


' हैं | जैनेन्द्र जी की 'परख', 'सुनीता!, 'कल्याणी” और त्व्यागपन्नः की 


स्द नल 


तारियाँ साधारण नेतिक सापद्रुड से वाहर की चस्तु बनगई हैं | उन्तका 
व्यक्तित्व रहस्यमय है | जनेन्द्र जी के उपन्यासों में घटनाएँ चरित्र और 
मानसिक उथल-पुथल के उद्धाटन के लिए ही आती है। उनका सम्बन्ध 
आन्तरिक जीवन से अधिक है। कव्याणी में अन्तर और वाह्य 
गाहँस्थिकता ओर सामाजिकता का संघ है। अन्तर को पूरो प्रसार 
न मिलने के कारण ही च्सका मरण होता है। त्यागपत्र' की मृणाल 
दयनीय है | उसमें अन्तस की प्रेरणा-की अपेज्ञा सामाजिक विवशता 
है किन्तु उसने जिस मांगे का अनुसरगा किया उसमें भी उसका त्राण 
नहीं होता है। इसमें समाज की कठो रता पर गहरां व्यद्गभ य है | मुणाल 
की अवस्था के लिए सामाजिक कठोरता ही उत्तरदायी है किन्तु जैनेन्द्र 
जी ने अपनी नायिका में परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति नहीं 
दिखाई है । 
जेनेन्द्र जी ने जहाँ नैतिक मानदण्डों के परिवर्तत की पुकार कथा- 
कार की व्यद्गभयात्मक शेली से की 6 और अपनी सफाई कथा से बाहर 
निवन्धों में दी हैं. वहाँ श्री भगवती चरण बर्मा ने अपनी चित्रल्ेखा सें 
कथा के भीतर ही संवाद रूप से पाप-पुण्य की नयी मीमांसा की है.। 
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इससे पूच्े युग में कु और सु अथोत्‌ पांप और पुण्य की निश्चित 
सीमाए थीं | टाल्सटाय और गांधी जी के प्रभाव से पापी को सहृदयता 
के साथ देखा जाने लगा और उसके. वहुत-कुछ दोषों की उयाख्या 
सामाजिक दुव्यंवस्था से की जाने लगी किन्तु उन लोगों ने व्यक्ति के 
श्रेय ओर प्रेय में भेद रकखा था; उनका सिद्धान्त था पाप से घृणा 
करो पापी से नहीं | आजकल के युग ने श्रेय को प्रेय बनाने के स्थान 

श्रेय और प्रेय का अन्तर मिटा दिया। जो स्वाभाविक है वही सत्य 
ओर कर्तव्य है। फ्रॉयड के मनोविश्लेपण ने इस प्रवृत्ति को कुछ बल 
दिया | उसने उन्नयन ( 5ए00#75४०४७ ) का पथ बतल्ाया किन्तु उस 
आर लोगों का ध्यान कम गया। उसके प्रभाव से मनुष्य को व्यक्ति 
के चरित्र के मुल रातों तक पहुँचने की दृष्टि मिली। कारण के जान 
लेने पर व्यक्ति का दोप घट अवश्य जाता है फिर भी उत्थान के लिए 
उसका उत्तरदायित्व रहता है किन्तु जहाँ इसमें ही संदेह हो कि क्या 
उत्थान दे और क्या पतन वहाँ उत्तरदायित्व कैसा ९ उत्थान और पतन 
के संदेह को 'चित्रलेखा' के लेखक ने कुछ गहरा रंग दे दिया है। 
महा प्रभु रत्ताम्बर के द्वारा स्वाभाविकता के आधार पर पाप-पुण्य की 
व्याख्या इस प्रकार की जाती है--“जो कुछ मनुष्य करता हे वह 
उसके प्रभाव के अनुकूल होता हैँ आर स्वभाव प्राकृतिक हैं । सनुष्य 
अपना स्वामी नहीं हु चह परिस्थितियों का दास हे--विवश है। वह 
कर्ता नहीं है, केंचल साधन हैँ; फिर पुण्य और पाप कैसा १? गीता सें 
भी मनुष्थ को साधन या निमित्त हो मानता दे--निमित्तमान्नं भव त्वं 
सव्यसाचिन्‌ !--गीता की साथना अहंकार के नाश के लिए थी किन्तु 
सल्ताम्बर की व्याख्या में अहंकार का निपेघ नहीं हैँ । 


श्री मगवती प्रसाद बाजपेयी जी ने नारी और प्रेम के उपन्य[स 
लिखे हूँ । उनमें ( विशेषतः 'प्रमपथ” ओर पपासा! मे ) कत्ते्य और 
वासना का संघपे अवश्य हैं और कत्तव्य तथा समाज-नीति की विजय 
होती है किन्तु नारी के शारीरिक सोन्द्यपरक आकर्पण आर उसके 
निमन्त्रण की अधिक चना हैँ। दो वहिना! में उन्होंने एक प्रेमी की 
दो प्रेंसिका बढिनों को एक साथ रख मनोविश्लेषण और तुलनात्मक 
ध्रध्ययन की सामग्री उपस्थित की दूँ। निमंत्रण” में पूर्वाथ और 


श्ध्र 
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पाश्चात्यआदर्शों का संघषे, कुछ राजनीतिकता और सामाजिकता भी 
है। इसी के साथ जीवन-मीमांसा के रूप में मनोविश्लेषण के सिद्धान्ता 
का प्रत्यक्ष रीति से प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि वाजपेयी जी 
सामाजिक आदर्शो' से हठे नहीं हैं तथापि वासना के चित्रण में कमी 
नहीं रक्खी है। 


आजकल के उपन्यासों में फ्रॉड के प्रभाव से तथा मानवजाति 
की सहज रूप-लालसा के कारण योच आकर्षण बहुत बढ़ गया है 
यद्यपि उसमें जो सामाजिक रूढ़ियों के विद्रोह का नेतिक पुट दिया जाता 
है वह विकृति की अवस्था तक पहुँचता जा रहा है| सर्वेदानन्द वर्मो 
का 'नरमेघ' इसीका उदाहरण है | उसमें विवाह-प्रथा और पारिवारिक 
सम्बन्धों पर ही कुठाराघात किया है, बर्मा जी तो पतिब्रत को पू जीवादी 
संस्था समभते हैं। नरमेध में मिला और ज्योति नाम की दो विवाहित 
ब्लियों के एक ही व्यक्ति द्वारा पतन की कहानी है। उर्मिला का पति 
नारी-स्वातन्ज्य का पक्षपाती होने के कारण उसको क्षमा कर देता है। 
प्रसाद जी के 'कंकाल' में जिस वर्णेसंकरी-सष्टि का उद्धाटन हुआ है 
उससे भी भोषण सामाजिक दुव्येवस्था 'नरमेध” में मिलती है। वर्मा जी 
ने वैवाहिक जीवन को एक अकार करा नरमेघ ही व्यज्ञित किया है। 
हम सामाजिक अत्याचारों के पक्ष में भी नहीं हैं और न हम यह कहते 
हैं कि समाज में विकृत पुरुष नहीं होते हैं किन्तु वे हाँडी के चाबल की 
भाँति सारी समाज के परिचायंक नही होते | यथाथंबाद की यह दूषित 
सीमा है। वर्मा जी स्त्री-स्वातन्त्य को पराकाष्टा तक ले गये है 


'. मनोविश्लेषण का प्रभाव हिन्दी-डउपन्यासकारों पर कुछ अधिक 
मात्रा में पड़ा है। व्यक्ति के अवचेतवन मानस को प्रत्येक विकारों के 
लिए खोजा जाता है। उसके घोर अन्धकारसय गहन कक्त में पे&कर 
वहाँ की दूषित भावनाओं पर स्चेल्ाइट डांली जाती है। मनोविश्लेषण 
' सम्बन्धी उपन्यासों में व्यक्ति के ऊपरी टीसटाम और विडस्बना का 
: चर्दा उठ जावा है ओर हम उनका सासाजिक परिघान हटाकर उघरा 
' हुआ नग्न कक्काल देख सकते है। बड़ाई एवं अहंमनन्‍्यता की बिडम्बनां 
वी रही है। यहाँ तक भी गनीम॒तं है किन्तु सिद्धान्तों के श्रतिपादन 
ओर, उंदूभूत करने के लिए जानबूभकर ऐसी परिस्थितियाँ भी उपस्थित 
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की जाती हैं जो भारतीय समाज में कुछ कठिनता से मिलती हैं। 
'रीतिकालीन नायिकाओं की भाँति इनकी रृष्टि केवल उदाहरणों के 
लिए ही होती है | हमारे यहाँ के उपन्यासकारों में प॑> इलाचन्द्र जोशी 
ओर श्री नरोत्तम नागर इस प्रवृत्ति के. उदाहरण कहे जा सकते हैं। 
जोशी जी द्वारा प्रेत ओर छाया? में तो सनोविश्तलेषण द्वारा विश्व की 
' समस्या हल करने का दावा किया गया है। उसमें मनोविश्लेषणश 
अवश्य है किन्तु विश्व की पहेली का हल उतना ही है जितना कि किसी 
व्यक्ति के समझने में हो सकता है। यद्यपि समाज व्यक्तियों का ही 
बनता है तथापप जोशी जी ने समाज की अपेक्षा व्यक्ति को समभने की 
अधिक कोशिस की है। व्यक्ति के समझ लेने पर समाज का समम 
लेन! सहज हो जाता है | इसो को विश्व की पहेली ६न हल कह सकते 
हैं। जोशी जी ने मनोविश्लेपण के सहारे साम।जिक जीवन पर प्रकाश 
डालने का प्रयत्त किया ओऔर नागर जी ने राजनीतिक जीवन पर। 
जोशी जी के तीन उपन्यास 'सन्यासी), 'पर्दे को रानी? तथा 'प्रेत और 
छाया! विशेष प्रसिद्ध हुए हैं। 'सन्‍्यासी' में दो स्लियाँ शान्ति और 
जयन्ती क्रमश: नन्‍्द्किशोर की ई्या और अहंकार-बृत्ति की शिकार 
बनती हैं| एक प्रकार से यह उपन्यास ईप्या मनोबु/त्त की कथा है। 
(पर्दे की रानी' सें जन्मजात संस्कारों तथा शिक्षा-दीक्षा का संघर्ष हे। 
इसकी नायिका निरख़ना में वेश्या माता से अज्ञात्त में प्राप्त आकर्षण 
का मायाजाल फैलाने का कुसंस्कार उसकी शिक्षा दीक्षा दृवा.न सकी 
फिर भी उसमें निजो आकपणा-जन्य वासना, ख्रीसुलभ कोमलता 
ओर नेतिवता की भावशवलता दिखाई देती है । नारी का स्वाभिमान 
ओर वैयक्तिक अहंभाव होनता-मन्थि के कारण और भी पुष्ठ हो जाता 
है। वास्तव में उसका चरित्र बड़ा संकुल हैं । इसका नायक इन्द्रमोहन 
विलास का पुतला देँ। 'पर्द की रानी? में थोंड़ा-बहुत गांधीवाद और 
समाजवाद का राजनीतिक विवेचन भी हू | 
पर्दे की रानी! में जहाँ जन्मजात संस्कांर व्यक्ति को छाया-रूप में 
घेरे रहते हैं वहाँ प्रेत ओर छाया' के नायक पारसनाथ अपने पिता 
द्वारा यह चतलाये जानें पर कि यह अपने पिता की सन्तान नहीं है 
- ऐसी हीनता-प्रन्ध से आविभूत हो जांता हैँ कि उसके मन में सचू्च रि- 
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त्रता का कोई मूल्य नहीं रहता ओर जब तक वहे भावना उसके सन 
में असत्य नहीं प्रमाणित करदी जाती है तव तक उसका जीवन सामान्य 
घरातल पर नहीं आता है । 


घरोत्तम नागर जी ने दिन के तारे! में मनोविश्लेषंण के साथ 
गांधीवाद की हँसी उड़ाकर उसको नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है। इसमें 
मनोविश्लेषण सम्बन्धी तत्व भी आये हैं, जैसे उसका नायक शशि 
अपनी माता के अधिक प्रभाव में रहा है, इस कारण वह पत्नी से प्रसन्न 
न रह सका । अधिकांश लोगों में ऐसी ब्ृत्ति देखी जाती है। उसका 
अपनी भगिनी के प्रति भी कुछ अव्यक्त-सा आकषेण रहा है। वह अंश 
ऐसा है कि सानों फ्रायड के सिद्धान्तों के उदाहरण में ही उपस्थित क्रिया 
गया हो । अद्बल जी अपनी “चढ़ती धूष' सें गांधीत्राद के खण्डन में 
इतने उम्र नहीं हुए हैं जितने कि नागर जी। तकली के अथशास्त्र पर 
व्यद्भ य करने के लिए लट्ट का अथे-शास्त्र श्रतिपादित होता है। नायक 
एक विशेष मानसिक दौवेल्य से ग्रस्त है। उसमें समाज के अति जो विद्रोह 
है वह उन पारिवारिक परिस्थितियों में कुछ मनोवेज्ञानिक हो जाता है। 
वह निष्क्रिता ओर असफल्ञता का ग्रतीक है। नागर जी ने स्वयं ही 
लिखा है कि जहाँ प्रेमचन्द्र जी 'एक्शन' का प्रतिनिधित्व कर सके थे 
वहाँ इन पक्तियों के लेखक ने 'इन-एक्शन? का चित्रण किया है! प्रस- 
-ज्वश श्रेस के सालिक वाबवूजी का अच्छा चित्रण हुआ है। ऐसे दिखा- 
वटी सैद्धान्तिक लोगों की समाज में कमी नहीं है । 
" आग से गमावित कपास उदागाल और सु क्सवाद से प्रभावित उपन्यास-लेखकों में यशपाल और राहुल 
जी अग्रगण्य हैं “दादा कामरेड, द्वेश- 
दोही, पार्टी कामरेड, और दिव्या | इन उपन्यासों सें राजनीति के साथ 
रोमांस भी चलता है। दादा कामरेड' में “देशद्रोही” को अपेक्षा सिद्धा- 
न्‍तों और जीवन का अधिक' समन्वय है | देशद्रोही! का नायक डाक्टर 
खन्ना कम्यूनिस्ट अवश्य है किन्तु उसका चरित्र कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों 
को बल देन वाला नहीं है। उसमें पल्लायनवाद अधिक है। पात्रों के 
वार्तालाप में कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों कां प्रतिपादन और काँग्रेस का 
विरोध अवश्य हुआ है | काँग्रेस सोशलिस्ट शिचनाथ कहता है--“जन- 
' सत पैदा करने के साधन सब पू जीपतियों के हाथ में हैं ।. ये शोषित 
श्ध्८ 
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जनता के हाय रोटी? कहने को संकीर्णता, स्वाथ और श्रेणी-हिंसा 
कहते हैं ओर अंपनी श्रेणी के अधिकार बढ़ाने के आन्दोलन को द्वाय 
देश! कह उसे त्याग बताते हैं। यदि कॉम्रेस-आन्दोलन में सहयोग दे 
थाने की शर्ते ईश्वर में विश्वास होना हो सकती है तो फिर जनता को 
मू्खे बनाये जाने को कोई सीमा नहीं ।” इस अ्रकार उपन्यास सिद्धान्तों 
के प्रोपेगेन्डा क। साधन बनता जा रहा है। यशपाल जी अपने 'पार्टी 
कामरेड' में काँस् सी कार्यकर्ताओं और उनके प्रोग्राम पर व्यद्ग[ य करते 
हुए कम्यूनिस्ट पार्दी में काम करने वाज्ी उपन्यास को नायिका गीता 
को शारीरिक प्रलोभनों से ऊंचा उठाकर एक आदशवाद को ओर चल्ले 
गये हैं । नायिका और सेठ भाभरिया जी दोनों के ही वैयक्तिक आक- 
पंण पार्टी के कठोर अनुशासन की भाग में भस्म हो जाते हैं । इसका 
अन्त एक ऐसी करुणा में होता है जो पार्टी के अनुशासन की हृढ़ता 
को ओर भी उभार में ले आता है । हमको गीता ओर सेठ के साथ 
हादिक सहानुभूति उत्पन्न होती है। इस उपन्यास में व्यक्ति की अपेक्ता 
समाज को अधिक महत्व दिया गया है । कम्यूनिस्ट उपन्यासों का जो 
यथाथंवाद के प्रति स्वाभाविक क्रक्ाव होत। है वह इसमें नहीं दिखाई 
देता है | लेखक गांधीवाद को सफाई देने का अवसर नहीं देता भश्रोर 
माक्सेवाद फी महत्ता दिखलाने के लिए सक्रिय-सा हो जाता है। 
जहाँ यशपाल जी ने वर्तेमोन वातावरण में सामाजिक श्रान्दोलनों 
!; साथ माक्सवाद का प्रतिपादन किया है वहाँ राहुल सांकृत्यायन जी 
ने अपने 'पिंह सेनापति' में ऐतिहासिक प्रप्ठभूमि में उन सिद्धान्तों का 
उद्धाटन क्रिया है। उसमें गणतन्तनों का बणन है और माक्सवादी ह 
कौण से ऐतिहासिक तथ्यों का निरूपण हुश्ला है। इस उपन्यास में 
रू सिद्धान्तों पर एक आादश समाज (ए7०%० ) का 
बणंन 
| राजनीतिक बादों के तुलनात्मक अध्ययन फो दृष्टि से श्री भगवती 
चिरण वर्मा का टेढे-मेद्े रास्ते तमाम का उपन्यास पठनेय ह। इसमें 
। ब्रामपर के तालुकेदार स्मानाथ तिथारी के तीन लड़के श्वनी-अपनी 
शिचि आर पार स्थितिया कफ अनुकूल तात विभिन्न सोगा का अनुसरण 
हफिरते 7 । दया नाथ कांग्र सा लेता बनकर लत जाता हू। जउमरातनाथ 
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जर्मनी से कम्यूनिस्ट विचार-घारा अपने सांथ लाता दे ओर वह सज- 
दूर आन्दोलन में भाग लेवा है और प्रभानाथ वीणा सुकर्जी नाम की 
एक लड़की के सम्पर्क में आने से आतट्ट॒ुवादी वन जाता है। चह राज- 
नीतिक डाकों सें भाग लेता है और उन्हीं में उसका अन्त होता है। इस 
उपन्यास में यद्यपि तीतों ही नायक जोवन में असफल रहकर करुणा 
जनक अवस्था हो प्राप्त होते हैं. तथापि तीनों मार्गो' के माड़-मंकारा 
का परिचय मिल्न जाता है। साथ ही हमको रमानाथ के चरित्र में एक 
रुढ़िवादी, ताल्लुक्रेदार की अहंबादी मनोबृत्तियों का अध्ययन्न मिल 
जाता है। उनमें यदि कहीं कोमलता की स्व॒र्ण-रेखा है. तो पुत्र स्नेह के 
कारण | | 
उपन्यासों के नये 'टेकनीकों का प्रयोग करने की ओर भी हिन्दी के 
ह 8 की दंट्टि गयी है| इसमें अज्ञेय जी का 'शेखर-एक जीवनी! 
अभूतपूने है। वह एक जीवनी के रूप में है जिसमें ओपन्यांसिकता का 
चमत्कारिक आरम्भ और नाटकीय प्रवेश और घटना का प्रबन्ध पूर्वक 
विनियोग सभो को त्याग दिया गया है | इसे यटनाई पक व घटनाएँ एक दूसरे से 
कार्य-कारण शद्भला में आचद्ध नहीं हैं चरन्‌ वे एक व्यक्ति के व्येक्तित 
में अनस्थूत हैं। उपल्यास का घटना- कमा फॉली के पूवे एक व्यक्ति को. एक व्यक्ति को 
अपने अतीत के पयवेदण की जो अन्तद्द षिट प्राप्त हुई उसके द्वारा 
जांग्रत स्पृति का फन्न है। छेखक का कथन है कि वेंदना में एक शक्ति है 
जो दृष्टि देती है | यह आत्मकथा के रूप में ही नहीं लिखा गया है वरच्‌ 
इसमें आत्मकथात्मक तत्व भी है किन्तु उनका समावेश बड़े कोशल से 
 है। शेख्वर' उपन्यास के रूप में जीवन के निर्मायक तत्वों की 
| ५ व्याख्या है। समाज और व्यक्ति के आचारों और सम्बन्धों की 
ग्ैजिक विवेचना तो पहले हो चुकी थी, पर व्यक्ति के निर्माण करने 
वाले तत्वों की परीक्षा (वालकपन से आगे की अवस्था तक) शेखर में... 
हो सको है। उद्यशंकर भट्ट जी के 'वह जो मैंने देखा' में भो यही - 
नया रूप मिलता है | यह भी एक जीवन कहानी है, 'शेखर-एक जंवनी! 
की भाँति विशद्‌ तो नहीं पर स्पष्ठ और विशेष छुलमी हुई । 
इन सब प्रभाबों में से होती हुई उपन्यासों की जो धांराएँ चल्न रहीं 
: हैं उनमें से कुछ ऐसे भी उपन्यासकार हैं जो मानव के राजनीतिक 
२०० - 






उपन्यास---विकास 


अथवा सनोविश्लेषणात्मक पहलुओं को केवल मानव संविधान के एक* 
एक अज्ग के जैसा महत्व देते हैं। ये न समस्याओं के लिए उपन्यास 
लिखते हैं न किन्हीं घटनाओं के लिए । ये मानव के चरित्र की सामयिकर 
परिस्थितियों में रूप-रेखा. प्रस्तुत कर देते हैं--ओर बह क्‍या है ९ 
उसका नाम क्या रकखा जाय --इन प्रश्नों को पाठकों पर छोड़ देते 
हैं। ऐसे लेखकों में उपेन्द्रनाथ 'अश्कः का नाम उल्लेखनीय है। उनके 
उपन्यास गिरती दीचारे के पात्रों में रोमांस ओर. रसिकता का भाव 
विशेष रूप से शा जाता है | इसकां नायक चेतन गिरती हुई दीवारों का 
प्टा है और उनके गिरने में थोड़ा-बहुत सहायक भी होता है किन्तु 
वह जीवन के साथ समभोता करने को तैयार रहता है। उसका सम- 
भीता बेवसी का है | इस पुस्तक में निम्न मध्य वर्ग की रहन-सहन का 
बड़ा करुणाजनक चित्रण है| यद्यपि इसमें सामाजिक विपमताओं का 
उपाय नहीं बताया हे तथापि उनका चित्रण सुधारकों को सुधार के 
लिए प्रवृत्त कर सकता है। दिखावटी समाज-सुधारक्ों और समाज- 
सेवकों क्री कलई बेद्य जी के विडम्बनापूर्ण जीवन में भली प्रकार खोली 
गई हैं | इसके वर्णन कहीं कहीं बहुत लम्बे हो गये हैं और कुछ वर्णन 
ऐसे भी आये हैजो कि कथानक को अग्रसर करने में अधिक सहायक 


हा हुए/ है । 


हु 


रे > इस्त प्रकार हम देखते है कि.हिन्दी का. उपस्यास संस्क्रत के 'हितोप- 


१ हर 


> देश! ओर 'पंचतन्त्र' की उपदेशात्मक शेज्ञी से आरम्भ होकर तरिलस्म, 


जाग्रत करता हुआ ऐतिहासिक, सामाजिक आर राजनीतिक घटनाओं ८ 
ओऔर समसस्‍्याश्रों फे चित्रण पर आया ओर उनमें उन्हीं समस्याओं के 
सहारे चरित्र-चित्रण की ओर रुचि बढ़ी । राजनीति में उसने गांदीवाद 
'ओऔर माक्लेबाद दोनों ही पक्ष लिए। पत्र वह व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक, 
चित्रण फी ओर जा रा... । उपन्यास ए नये प्रकार 
की संस्कृति का पोषण कर रहे हैं। इसमें भय केवल इतना ही 

पुरानी संस्कृति में जो कुछ सारवान हैं चह भी न खो दिया जाय। 
भूसी के साथ गेट फेक देना चुद्धिसानी न होगो । 
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श्रव्यकान्य---( गंध ) 
कथा-साहित्य--कहानी 


आजकल की हिन्दी-कहानियाँ, जिनको 'गल्प', आख्यायिका लघु 
' कथा” भी कहते हैं, हैं तो भारत की पुरानी कहानियों 
वर्तमान केहानी. की ही संतति; किन्तु चिदेशी संस्कार लेकर आईं 
का जन्म हैं। रूदर के सूट की भाँति उनकी - सामग्री प्रायः 
ह देशी रहती हैं; किन्तु काट-छाँट अधिकांश में विला- 
यती ढँग का होता है । 
. नये प्रकार की कहानी का जन्म वतसान युग को आवश्यकताओं 
में हुआ है। मासिक-पत्रिकाएँ, देनिकों-जैसे क्षण-जीवी ओर पुस्तकों 
जैसे अपेक्षाकृत स्थायी साहित्य केवीच की वस्तु होती है । वे मास 
प्रति-मास नई सामग्री उपस्थित कर पाठकों के मनोरज्जन तथा ज्ञानंवृद्धि 
का साधन बनती हैं और ग्रृहं-ऋत्त में, रेल के सफर में ओर कभी-कभी 
स्कूल-कॉलिजों के खाली घण्टों में, अथवा अध्यापक की आँख वचाकर 
भरे घंटों में भी कम से कम पीछे को बेचों पर भी सन-बहलाबव करने 
वाले वातालाप-कुशल मित्र का काम देती हैं। आजकल रेडियो ने इस 
'सेवा.का -वहुत-सा भार अपने ऊपर ले लिया है 
हिन्दी में इस प्रकार के मासिक-साहित्य का चलन बीसबीं शत्ताब्दी 
के आरम्भ में हुआ था | कुछ तो-नये युग में बढ़ती हुई जीवन की 
प्रतिदन्द्रिताओं से. उत्पन्न -होनेवाले समयाभाव और उत्तावलेपन के 
कारण और कुछ इन मासिक-पत्रिकाओं की भस्मक रोग की-सी तृप्तिहीन 
छुधा के निवारणार्थ ऐसे स्वत्त:पूर्ण मनो रक्ञक साहित्य की आवश्यकता 
बढ़ी, जो;फ्ालतू समय को भार-स्वरूप होने से बचाए और साथ ही 
कौतृूहल और जिज्ञासा को बहुत देर. तक त्रिशंक्-गति सें न रक्‍्खे । 
आधुनिक कहानियों और प्रचीन कहानियों में कई बातों में अन्तर है। 
प्राचीन कहानियाँ दो प्रकार की हैं--एक मौखिक ओर दूसरी साहित्यिक । 


- ने०र 


'- कहानी--विशेषताएँ 


मौखिक -कहानियाँ प्रायः रात में कही जाती थीं 
आधुनिक कहानी ' क्योंकि दिन में कहने से:मामा के गेल भूल जाने 
की विशेषताएं . - की आशक्ला रहती थी ( वास्तव में दिन काम-का 
ः समंय समझा जाता था ) और वे. सीधी-सच्ची 
आउडम्बर-रहित भाषा में कही. जाती थीं।. उनमें पात्रों के व्यक्तित्व का 
पूर्ण अभाव-सा था । एक. राजा था, (एक रानी, उसके नाम-ग्राम से 
कोई संतलब नहीं, यदि राजाओं के नाम भी रहते थे, तो भोज, विक्रम 
उदयच आदि राजाओं के, जो एक प्रकार से कहानियों के लोक-प्रसिद्ध 
ओर सार्वजनिक आलम्बन थे। कालिदास ने अपने मेघदूत में ऐसे 
-आम-वबृद्धों का उल्लेख किया है, जो कि उदयन:की कथाओं में निपुण 
थे 'उदयनकथाकोविद्प्रामबूद्धान! प्राचीन कहानियों कहानी-दर- 
कहानी का गोरख-घन्धा- भी रहता था| इनमें मनुष्य और जानवर 
समान रीति से भाग लेते थे ० 
साहित्यिक कहानियों में पात्रे कुछ पत्े-ठिकाने के होते थे; जैसे-- 
“कपू रद्दीप में पद्मयकेलि नाम का तालाब था, वहाँ पद्मगर्भ नाम का 
राजहंस रहता था ।! जानवरों तक के नाम होते थे; जैसे--चित्नग्रीव 
'कबूतर, चिंत्रवण मयुर ।-साहित्यिक. कहानियों में कुछ ने अलंकेते और 
समास-पूर्ण शेली को अपनाया और कुछ सरल भाषा में लिखी गई । 
उनमें भी मनुष्य और जानवर समान भाव से भाग लेते थे ओर प्राय 
कहानी-द्र-कहानी को भूल-मुलंया रहती थी । ह 
. आधुनिक कहानियाँ प्राय: मानवकेन्द्रित होती हैं. और उनमें रोजां, 
सन्‍्त्री: ओर साहकार, के बेटे-बेटियों, की अपेन्ना साधारण श्रेणी के लोंग, 
जिनका हमें निकटतम परिचय होता है, अधिक रहते हैं| यथपि पहले 
. जमाने की कहानी भी “'लोकद्विताय' लिखी जाने:के कारण मानवकेन्द्रित 
"ही.थी, तथापि उसमें सानवेतर र॒॒ष्टि को पर्याप्त मात्रा में स्थान मिलता 
(था । झाधुनिक कहानी में पहले की अपेक्षा कौतूहल को मात्रा केसे हो 
गई है और नित्य-नया रूप धारण करने वाली नवीनता तथा बुद्धिवाद 
फ्री अधिक स्थान सिलता जा रहा है। 
आधुनिक काल में भांग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ पर अधिकं ज़ोर 
दिया जाता है; क्‍योंकि इस युग में मनुष्य अपनी शक्तियों पर अधिक 
(२०३ 


सि० झअ०--कराप्य, के रूप 


भरोसा रखता है; यद््‌ कोई नगरःमें प्रवेश “करते ही इसलिए राजा 
बन गया कि.पहले राजा: का हुकुम था कि सवेरा होतेही जिस परे नज़र 
पड़े वह गद्दी का अधिकारी बंना दिया:जाय, तो इसमें मनुष्य.का क्या 
गौरव बढ़ता है ? हमे पुरुषार्थ पर गे-कर सकते हैं, वह अपनी चीज़ 
है। भाग्य . भी कर्मो' का ही-फल है; लेकिन वह इस जन्‍म के कर्मों 
का नहीं। -बासी रोटी में चाहे ख़ुदा .का.सामा .न हो, इसमें कोई 
आपत्ति नहीं;: किन्तु उसमें ताज़ी और अपने हाथ से बनाई हुई का 
मज़ा नहीं आता |. ०... ०. यए .  ए 5, हक ० 
-« पहली कहानी का रस चमत्कार में था, आज की कहानी. का रस 
चरिन्र-चित्रंण, भावों... के उतारं-चढ़ाव और विचारों के विश्लेषण 
अथवा समस्याओं. के उद्धाटन ओर उनके: हल - के: सुमाव में है। 
हृंद्येशजी. या प्रसादजी को छोड़कर आधुनिक कहानी में कादस्बरी. या 
दशकुमार-चरित्र की सी अलझ्कारत्रियतां भी नहीं है; किन्तु वे सादा होते 
हुए भी वह अपना गोरव रखती. हैं। उसकी सादगी दरिद्र की कलाहीन 
, सादगी नहीं है | अब कहांनी. में केवल विवरण की अपेक्षा कथोपकेथन 


को.भी अधिक आश्रय मिलता जारहा है। . 


-:. बिलकुल आधुनिकतम कहानी में घटना-चक्र का महत्व घटता 
. जा रहा है । घटनाएँ भाव और विचारों को आश्रय देने के लिए अगला 
:(:अगेनी ) का-सा काम देती हैं और कहीं-कहीं वे एक बिन्दु की खूँटी 
मात्र रह जाती हैं। 5 8 ; ्् 
. अब हम-कहानी के रूप ओर परिभाषा का विचार करने के लिए 
'कुछ-कुछ तैयार हो गये हैं। परिभाषा के श्रोता तो ढुलेभ नहीं हैं; किन्तु 
0 8 उसकी कठिनाई के कारण वक्ता अवश्य दुर्लभ है । 
रूप और परिभाषा .जो.वरतु दिन-दिन रूप बदत्तती हुईं विकास को 
2 क प्राप्त हो रही है, उसको परिभाषा देना उतना ही 
: कठिम है, जितना कि बिद्दारी की नायिका की तसबीर खींचना, जो 


.चतुर चितेरों को भी कूर बना देता है। इसलिए कुछ अनुभवी आलो- 
चकों ने हैरान होकर संक्िप्ततां को उसका. एक मात्र' लक्षण साना है। 
-आज्षलदेश के प्रसिद्ध उपन्यूसकार एच० जी० वेल्ध ने कहानी को वह 
कथा कहा है जो एंक घण्टे में पढ़ी जासके | ( एप०४०४ ६४७६ ०४४ ७७ 


- रे०धे 


१: ? है 


कहानी परिभाषा 


7000 37 07. ॥0ए7 ) हास्य की -भाँति संक्षिप्तता ही इसकी: भी जान 
बतलाई गई है । फिर:भी कहाती में कुछ अपनी- विशेषता रहती है। 
सेथ्यू आनल्ड ने काव्य को. जीवन की. आलोचना कहा है ।यदि 
किसी प्रकार का साहित्य इस कथन को 'अधिंक:से-अधिक साथकता 
प्रदान करता है तो वह कथा-साहित्य है, जिसमें उपन्यास और कहानी 
दोनों शामिल हैं | कह्दानी उपन्यास की. भाँति कही जाती है और भूत 
से सम्बन्ध. रखती है । नाटक में भूत को वर्तेमान. में. घटता हुआ दिखाने 
का लक्ष्य रहता है | उपन्यास और. कहानी. में. भूत की बांत घटे हुए के 
: रूप में दिखाते हैं । भविष्य की एष्ठभूमि में भी कहानी बेठाई जा सकती 
है; किन्तु उसे लेखक पहले-अपनी कल्पना. में घटा हुआ देख लेता है । 
: उपन्यास. जीवन का:पूरा चित्र है तो धह एक रुख की भाँकी-मान्र ' 
है | इसीलिए उसे अज्भरेजी लेखकों ने जीवन का. स्नेपशॉट (80&/98॥०6) 
' या जीवन का डुकड़ा ( 50० 4707) ॥/७ ) कहा है; किन्तु वह टुकड़ा 
ऐसा होता है कि छिपकली की पूछ की भाँति बिल्कुल सफाई से भ्वाथ 
अलग हो जाता है। वह स्वत:पूंण होता है। उसमें तन्तु बाहर से 
लाकर नहीं जोड़ने पंड्ते हैं और न 'संदर्भ देकर” ( छाती 7७/४7७४०९- 
0 ७०॥०%६ ) उसकी व्याख्या करनी पड़ती है । उसमें मुक्तक काव्य 
का-सा एकाड्डी, पर पूरा चित्र रहता है। कहानी छोटी द्वोते हुए भी किसी 
बढ़े तथ्य का उद्घाटन करती है और जितना ही वह तथ्य व्यापक 
होता है, उतनी ही फहानी उत्तम होती है । कहानी अपने छोटे मुह 
से बड़ी बात कहती है। तथ्य में केवल विचार ही शामिल नहीं है, 
बरन्‌ भाव भी सम्मिलित है। 
पाश्चात्य देशों में एडगर एलिन पो आधुनिक कहानी के चाहे जन्म- 

देवता न हों किन्तु जन्मदाताओं में एक माने जाते हैं। उनकी कहानी 
की परिभाषा इस प्रकार हैः--' 
५.0 गाठाई 807ए उं5 8 गध्यप8४ए०9॥0% 67080 ॥0 06 78800 49 
"8 आांग्र86 87798, शर्ण#॥०॥0 ॥0 77889 7 पप्ा[0798807, 07 ४0 
768067, ७"णैप्रभंगह शो घाड्। 068 700 407ए&४थ 086 उ0797088- 
409, 6077706%6 दे 409) 7 3080[₹ 

,.. भ्रथौत्‌ छोटी कद्दानी एक ऐसा आख्यान है जो इतनी छोटा है कि 
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स्ि० अ०-«»कान्य के रूप 


एक वैठक में. पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव के उत्पन्न 
करने के उद्देश्य से लिखा गया ही । उसमें ऐसी सत्र वातों का बहिष्कार 
कर दिया जाता है जो उस - प्रभाव को अग्नसर करने में सहायक न 
हो। वह स्व॒तःपूर्ण होती है। न्‍  * 
राय वहादुर डॉक्टर श्यामसुन्दरदासजी ने अपनी परिभाषा में 
'नाटकीय ढंग पर अधिक चल दिया है, किन्तु निश्चित लक्ष्य या प्रभाव 
को उन्होंने भी आवश्यक माना है, उनकी - परिभाषा इस प्रकार है-- 
 आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्ययां प्रभाव को लेकर वाटकीय 
आख्यान है! ' 0 का 


ऊपर के विवेचन के आधार पर छोटी कहानी या आख्यायिका 
की पंरिभाषा इस प्रकार की जा सकती हैं छोटी कहानी एक स्व्रत:पूर्रो 
_रचता है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव की अग्रसर करने वाली व्यक्ति 
|] केन्द्रित घटना या घटनाओं के आवश्यक उत्थान-पतन ओर मोड़ के 
साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला चणन हो । 


भूतकाल से सम्बन्ध रखने के कारण कहानी और उपन्यास 

इतिहास के समानधर्मी हैँं। कहानी और इतिहास शब्द भी समान 

ह . अथवाले हैं। इतिहास का भी अर्थ है--उसने कहा 

कहानी और -था; किन्तु इतिहास और कहानी या उपन्यास के 

इतिहास . दृष्टिकोण में अन्तर है इस बात को हम उपन्यास के 
सम्बन्ध में स्पष्ट कर चुके हैं ह 

हानी अपने पुराने रूप में उपन्यास की अग्नजा है और नये रूप 

सकी अनुज्ञा। बृत्त या कथा-साहित्य की वंशजा होने के कारण 

ह ह कहानी ओर उपन्यास दोनों से ही कई बातों की समा- 

कहानी और नता है । दोनों ही विधाएँ कलात्मक रूप से मानव- 

. उपन्यास, जीवन पर प्रकाश डालती हैं। इतनां होते हुए भी दोनों 

की अपनी विशेषताएं हैं, जो कि एक को दूसरे से प्रथक्‌ 

करती. हैं दोनों सें केवल आकार का ही सेद नहीं है। हम यह नहीं 

कह सकते कि कहानी छोटा उपन्यास है अथवा उपन्यास बड़ी कहानी 

है । यह कहना ऐसा ही असंगत होगा, जैसा चोपाए होने की समानता 


र्‌०६्‌ 


के 


न | ०“... -“कहानी--शिल्प 


के आधार पर मेंढक को छोटा बेल और बैल-को बड़ा -मेंढक कहना। 
नों के शारीरिक संस्कार और सद्भठन में अन्तर है|: बैल चारों पैरों 
पर:समान बल देकर चलता है, तो मेंढक :उछल-उछलकर रास्ता तय 
'करता है। इस प्रकार कहानीकार- भी बहुत-सी. जमीन छोड़ता . हुआ 
_ छुलाड़ा. मारकर चलता है.। दोनों के गति-क्म में भेद है। ... .: ८ 
कहानी की हसने जीवन की एक मेलके या माँकी कहा है। माँकी 
प्रयः क्षणिक; परन्तु प्रभाव-पूर्ण होती है ।-कहानीकार . केवल :एक.छी 
दृश्य पर सारा:आलोक केन्द्रस्थ कर उसके प्रभाव : को तीत्रतम बना 
देता है | उपन्यासकार पूर्ण चि.ड़या ही नहीं;. .वरन्‌ ओर-पास बेठी- हुई 
दूसरी चिड़ियों. को तथा जहाँ तक. उसकी निगाह दौड़: सके, पूरे,हृश्य का 
सावधानी के साथ अवलोकन करंदा है; किन्तु कहानीकार -घंनुनियां- 
विशारद वीर अज्ु न की भाँति अपने निशाने को अचुक.बनाने के लिए 
केवल आँख को और ज्यादह-से ज्यादह्‌ सिर को जिसमें आँख -अदन्न- 


स्थित है, लक्ष्य कर. तीर छोड़ता है। 
कहानीकार अपने पाठक की अन्तिम संवेदना तक शीघ्रातिशीघ्र ले 


जाता है और एक साथ पर्दा उठाकर सजी:सजाई मॉँकी को. मोहक एवं 
आकर्षेक छटा से मनोमुग्ध कर देता है। वह बीच-बीच में रहसुयोदूघा- 
टन नहीं करता, एक दो संक्रेत चाहे करदे; किन्तु अन्तिम क्षण तक बात्त 
को पेट में पचाये रखता है। अन्तिम संवेदना से ही बीच के संकेत भी 
साथक हो जाते हैं। उपन्यास के पांठक को जहाँ अन्थकार के विंश्वा स- 
पात्न होने का भौर॑व प्राप्त है, वहाँ कहानी के पाठक को अधिक प्रभाव- 
पूर्ण दृश्य के देखने और केन्द्रीभूत आनन्द के प्राप्त करने का सन्‍्तोप 
है । कहानी की एकतथ्यता ही उसका जीवन-रस है ओर वही उसे उप- 
न्यांस से प्रथक्‌ करता है । 
इसी मौलिक सेद के कारण दोनों प्रकांर को रचनाओं के शिल्प- # 
: विधान ( ॥"०७७४४१४० ) में भी अन्तर पड़ _ पड़ जाता है। बातावरश का 
। विस्तार, जीवंन की अनेकरूपता, प्रासद्विक कथाओं के 
शिल्प विधान तारतंम्य के कारण कथा-प्रवाह का बहुशांखा होकर 
की तुलना अन्त की ओर अग्रसर होना; पात्रों का बाहुत्व आदि 
बातें जो उपन्यास में राध्य या कम-से-कम क्षम्य 


समभी जाती हैं, कहानीं में अग्राह्म हो जात्तो है । 
बाघ ४23/% २०७ 


सि० झअ०--काव्य के रूप 


कहानी में चरित्र के विकास के लिए अधिक गुखाइश नहीं रहती । 
उसमें गढ़ें-गढ़ाये चरित्र की एक मानक दिखाई जाती है, जिससे पूरे 
चरित्र का भी कुछ-आभास मिल जाता है। वास्तव में बह चित्रण नहीं 
होता, बरन्‌ एक चुणिक-प्रकाश होता है। कहानी के किसो पात्र में चदि 
चरित्र-परिवर्तन भी होता हैँ, तो प्रायः एक ही प्रभाव-पूर्ण घटना से हो 
जाता है। उसमें सुनार की सो चोटों की ज़रूरत नहीं, वरन्‌ लुद्वार -को 
के गहरी चोट ही काम कर जाती दँ। मुन्शी प्रेमच-द की 'आत्मा- 
राम), शंखनाद' ( जिसमें वे।केक्र, मन-मोजली गुमान पैसे के अमाववश 
अपने बच्चे की खिलोना खरीदने की असमर्थता और निराशा से 
प्रभावित हो अपना रसैया बदल देता है और बच्चे का रोना ह्वी उसके 
' लिए कर्त्तव्य का शहमनताद वन जाता है ) कीशिकजी की 'ताई” और श्री 
चन्द्रगुप्त विद्यालेक्लार लिखित (डाकू! शीषक कहानियाँ हिन्दी 
साहित्य में चरित्र-परिवतेन के अच्छे उदाहरण हैं; किन्तु ये सत्र हैं एक 
ही चोट के प्रभाव | कहानी में कथानक चरित्र-चित्रण और वातावरण 
( वह चाहे वाह्य हो था आन्तरिक ) होते सच हैं किन्तु मुख्यता एक 
को ही मिल सब्ती है। शेप दो बहुत गोण हो ज्ञाते हैं। उपन्यास में 
मुख्यता चाहे एक को ही रहे किन्तु तीनों को उचित तिस्तार मिल जाता 
है। उपन्यास की सफत्तनता सभी तत्वों के यथोचित समावेश सें है । 
नो को शेल्ी अपनी संज्षिप्तता के कारण अधिक व्यज्जनाप्रधान 
होती है। उसमें 'गागर सें स।गर!' भरने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 
व्यस्जना, जो काव्य का प्राण है, उपन्यांस की अपेक्षा कहानी से अधिक 
मात्रा में वर्तमान रहती है; इसलिए चहू काव्य के अधिक निकेट आ 
जाती है। इसके अत्तिरिक्त उपन्यास का काव्यत्व विखरा-सा रहता है; 
किन्तु कहानी का यह गुण उसकी एकध्येयता के कारण अन्तिम विन्दु 
सें घ्थित रहता है। ्ि 
कहानी में ज्यत्ज्ञना को सात्रा पाठकों के मानसिक घरातल के 
अनुकूल घटतोी-बढ़ती रहती है । जो. कहानियाँ निम्न श्रेणी के लोगों के 
लिए अथवा पढ़कर सुनाये जाने के.उद्देश्य से लिखी जाती है उनमें 
- घटना की अधानता रहती है- किन्तु जो: अपेक्षाकृत सपठित_ समाज के 
लिए शान्ति पूवक अव्यंयंच-कक्ष के या शयानागार के भीतर . पढ़े जाने 
ब्ण्प 
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के लिए लिखो. जातो है उनमें व्य5/जना और विचार की. मात्रा अधिक 
रहती है.। है 
... अली में प्रगोत. काव्य का संगीत तो नहीं होता किन्तु बह अपनी 
एकध्येयता और वैयक्तिक दृष्टिकोण को प्रधानता के कारश उसके 
५ - /«. :. अधिक, निकट अआा जातो है। कहानी का अन्तिस बिन्दु 
कहानी और .  या-तथ्य कहानीकार के मन में पहले से कलक जाता 
प्रगीत काव्य. है।.चह प्राय: किसी घटना विशेष को .दखकर रफु्रिंत 
होता है ओर कभी-कभी वैसे भी बिजली की भाँति 
चमक जाता है | यदि उसका. स्फुण आन्‍्तरिक हुआ तो बंह उसको 
मृत रूप देने के लिए घटना का कल्पना से आविष्कार कर लेता है। 
कहानीकार का लक्ष्य तो उस तथ्य को ही प्रकाश में लाना रहता है 
फिर भी वह भाव को निरालम्ब नहीं रखता है वरन्‌ उसकी पुष्टि में 
घटना-चक्र को आवश्यक मात्रा में समावेश कर देता है। 


“... संगीत के अभाव के कारण कहानी गद्य-काव्य के ऋधिक निकट 
है किन्तु गद्य-काञ्य के साथ भी उसका वही भेद है जो प्रगीत काव्य 
..... / केसाथ। गद्य की एक विधा होने के कारण तो कहानी 
; कहानी, और . भी गद्य-काव्य है किन्तु गद्य काव्य के विशेष अथे सें 
गद्य काव्य... ( जैसे राय कृष्णदास या वियोगी हरि के गद्य काव्य ) 
। वह गद्य-काउ्य के निकट होता हुआ भी उससे भिन्न 
है। उसमें घटना की अपेक्षा रहती है, गद्य काव्य सें नहीं। हे 
गद्य-काव्य में घटनाओं का अभाव-सा रहता है और यदि घटनाएँ 
रहती हैं, तो उनको महत्त्व न, देकर उनसे जाग्रत हृदयोदूगारों को ही 
'मुख्यता दी जाती है। कहानी .में उद्गारों के साथ घटनाओं को भी 
समान महत्त्व का अधिकार रहतो है |. . 5 
.. रेखा-चिन्र या स्केचः कहानी के बहुत निकट होते हुए भी उससे भिन्न 
-है.। रेखा-चित्र में एक- ही वस्तु या पात्र का चित्राकृन रहता है और 
हक चह एक प्रकार से स्थायी होती है। कहानी में गत्या- 
. कहानी और -« स्मकत्ा रहती है. स्क्रेच में वशंन ( ॥0080ण]४ं०ग ) 
| रेखा-चित्र .. : का।प्राधान्य रहता है-। कहानी सें वर्णन के साथ कुछ 
प्रबन्धास्मक कथन (7प७77४४०० ) सी रहता है । हिन्दी सें श्री प्रकाश- 
२७--- कर २० ६ | 
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चन्द्र गुप्त ने बहुत सुन्दर रेखा-चित्र लिखे हैं । उनमें जिने वस्तुओं या 
व्यक्तियों का ( जैसे लेटरवक्स, पेट्रोल टेक, या लालाजी ) चित्र खींचा 
जाता है, उसमें उस वस्तु के स्थायी संम्बन्धे- को ही उपस्थित किया 
जांता है। कंहानी में एक विशेष गति रहँती है । उसमें कले-क्रम का 
विकास रहता है अंथात्‌ वह चलता हुआ दिखाई देता है। रेखा-चित्र में 
इस बात का अभाव सा रहता है | कहानी में जितना कालं-क्रमं घटता 
जाता है उतनी ही वह रेखा-चित्र कें निकट आंजांतो है। ' ' 


कथा-साहित्य के अन्दर्गत होने के कारण वबस्तुं, (.70६ ) चरित्न- 
चित्रण, कथोपकथल,, वातावरण,  उद्द श्य॑ और शैली ये छो तत्त्व तो 
॥ .” उपन्यास की भाँति ही होते हैं; किन्तु रचना के रूप- 
. कहानी के तत्व. विशेष के कारणा उनके प्रयोग में थोड़ा अन्तर होता 
है। शरीर के अब्यवों की भाँति ये तत्त्व भी अन्यो 

न्याश्रित हैं | 


. कहानी की कथा-वस्तु' अत्यन्त संक्षिप्त होती है। उसमें शहर के 
रहने वाले अल्प-संख्यक परिवार के कक्ष की भाँति प्रसं्भगगंगत महमानों 
.. के लिए समाई नहीं । कहानीकार अपने पांठक को अन्त 
: क्रथाबस्त तक पहुँचाने में इधर-उधर घूमने या 'चिलम-तमांकू पीने! 
...... का अचकाश नहीं देता। -घटनाओं के सम्बन्ध' में बिना 
प्रयोजन अन्दर आने की इजार्जेत नहीं', .कहानीकार का मूल-मंत्र कहा 
गया है "२० 8077008879७6 ७5०९०४ 07 फैपशं॥688 7908 76 +6 
8070 8079 'फ्ाफ८ए8 2000 इसी के साथ घटनाओं को परस्पर 
सम्बद्ध होनों भी अधिश्यकर हैं। उनका” तारेतम्य :ऐसा हो कि वे एक 
कौतृहल की खझ्वला में बंधी हुंई आंगे बढ़ती चली जाये ओर ऐसी भी 
न मालूम हो कि वे जबरदस्ती ढकैल दी गेईःहैं | | 
5 कहानी का कथानक आरमस्म होकर ग्राय:- किसी ने किसी प्रकार 
के संघर्षेद्वारा क्रसश: उत्थान को प्राप्त होता हुआ “चरम” या तीत्रतम 
स्थिति ( ०४४४5 ) की पहुँचता है, वहाँ पर कौतूहल क्रमशः अपनी 
चरम सीमा को .पहुँच॑ जाता है और कौतूहल का चमत्कारिक और 
कुछ-कुछ अप्रत्याशित ढेंग से अन्त हो जाता है। वहाँ पर आकंर उँट 
एक निश्चित करवट से वेठजाता दे । इसके पश्चात कहानी का परिणाम 
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या-अन्त आता है, जिसमें पूरे.तथ्य का ..उद्घाटन हो जाता है| चरस 
या-तीत्रतम स्थिति परिणांस को- अधिक .महत्व-्पूर्ण बना देती है |.यह 
कहानी के लिए :अनिवाय तो::नहीं किन्तु इसके. द्वारा कहानी: को 
अधिक उत्कप प्राप्त होता है । किन्हीं-किन्दीं कहानियों में यह चरंम-विन्दु 
बंदा स्पष्ट ओर नुकीला होता है. ओर किन्‍्ही में कुछ फेला सा रहता 
है। प्रसाद. जी की मधुआ नाग की कहानी में यह-कुछ फेला सा 
दिखाई देता हैं ह 

कहाती के आरम्भ में अन्त का. थोढ़-सा संकेत रहता वाब्छुनीय 
रहता है, जिससे अन्त अग्रत्याशित होते हुए भी :नितान्त आकस्मिक 
न. लगे | यद्यपि कहानी :की गति :उपनन्‍्यास कीःसोः वक्र नहीं होतीं, . 
तथापि एक-दी घुमाव, उसको रोचकता को बढ़ा देंते हैं। जीवन का 
प्रवाह भी संघर्षे-मय है। वह भी भुजद्भम-गति से चलता है । कहं।नी 
उससे भिन्न नहीं हो सकती । कहानी में कई घटनाएँ हो सकती हैं और 
होती हैं. किन्तु उन्तमें एकता और अन्विति आवश्यक होना चाहिए । 
चरम-सीमा का सम्बन्ध प्राय: मूल घटना से होता है । 

यर्याप आज का मानव पुरुषाथ को महत्व देता है, किर भी जीवन 
' में ऐसें अवसर आ जाते हैं, जब कि कहना पड़ता है कि 'मेरे मन कछु 
ओर है कतो के कछु ओर! छा 97090888 + "०५ था8]008698 
कहानीकार को भो ऐंसा - अवसर उपस्थित करना पड़ता है। इसी को 
विधि का विधान कहते हैं . केवल करुणोत्पादन के लिए विधि के 
विधान का आश्रय लेना अवाब्छनीय है; फिन्तु याद पुरुषा् की सीमा 
बतलाने के लिए ऐप्ता किया जाय, तो कोई हानि नहीं । इस.-प्रकार 
कहानी का कथानक बहुत, अंश में कल्लाकार के उद्देश्यों और जीवन- 


मोमांसा पर निभेर रहता है। .. : 
अजकंल कथानके को उतना महत्व नहीं दिया जाता,. जितना कि 


चरित्र-चित्रण ओर भाव।भिव्यक्ति को। चरित्र-चित्रण का सम्बन्ध 
पात्रों से है। कहानी में पात्रों को संख्या न्‍्यूनातिन्‍्यून 
चरिस्र-चि!त्रण होती है। कहानी में पात्नों के चरिन्न का पूएों विकास 
क्रम नहीं दिखाया जाता वरन्‌ प्रायः बने-बनाये चरित्र 
के ऐसे अंश पर प्रकोश डाला जाता हे जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व 
लक उठे । 
२११ 


बढ 


सि० अ०-- काच्य के रूप॑ 


: कहानी के पात्र चाहे कल्पना-लोक के हों ओर- चाहे बास्तंविक 
संसार के; किन्तु वे सजीब और व्यक्तित्वन्पूरें होने चाहिए। जो पात्र 
मिट्टी; के थूमें की भाँति अपना - कोई व्यक्तित्व न रखते हों, वे पाठकों में 
रुचि नहीं उत्पन्न कर सकते हैं । पात्र होते तो हैं. लेखक के मानस-सन्वान 
किन्तु वे लेखक के हाथ की वाठपुतली नहीं बन जाते । लेखक पात्र को 
जो व्यक्तित्व प्रदान करता है, बिना पर्याप्त कारणों के उसे बदलता नहीं 
है और पात्र एक बार कल्पनां-लोक में जन्म लेकर अपने व्यक्तित्व के 
अनुकूल ही, कार्य-कलाप करते हैं। वे कथानक की आवश्यकताओं की 
पूति-सांत्र नहीं करते। सिवाय “इस बात के कि कहांनी में चरित्न के 
विकास की कम गु'जाइश रहती है उसमें बने-बनाये चरित्र पर प्रकाश 
पड़ता है ओर यदि परिवर्तन होता है तो एक साथ, क्रमश: नहीं और 
सब वातें प्राय: उपन्यास की सी हैं । ४ 


चरित्र-चित्रेण कई प्रकार से होता है। उसके दो मुख्य प्रकार हैं-- 

'एक की प्रत्येज्ञ या विश्लेषशात्मक ( 707605 07 ४७००)४५०४) ) जिसमें 
कि लेखक स्वयं पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालती है 

चरित्र-चित्रण. ओर दूसरा है परोक्ष या नाटकीय ( ॥एव76०६ ०० 
के प्रकार... 707878४० ) ढंग, 'जिसमें चरित्र या वो पात्रों के 

. बातौलाप या कार्य-कलाप से अनुमेय रहता है। इसमें 

भी कभी-कभी लेखक किसी पान्न-द्वारा सीधे या संकेतात्मक रूप से 
टोका-टिप्पणी करा देता है | सांकेतिक चित्रण वह होता है जिसमें शुरणों 
की अपेक्षा उनके द्योतन करने वाले कार्या' का अधिक वर्णन रहता है । 
प्रत्यक्ष चरित्र-चित्रण सें भी प्राय: सांकेतिक ढड्ढड ही अधिक पसन्द किया 
जाता है। सांकेतिक रूप से प्रत्यक्ष या विश्लेषणात्मक चरित्र-चित्रण 
का मुन्शी प्रेमचन्दजी की 'लांछुन'! शोषेक कहानी से एक उदाहरण नीचे 

'दिया ज्ञाता है :-- है 

वह पद़ी-लिखी-गरीब बूढ़ी ओरत थी; देखने में सरत्ष, बड़ी हँसमुख 
लेकिन जैसे किसी 'च॒तुर श्रफ-रीडर की निगाह गलतियों पर ही जा पढ़ती है 

. उसकी आँखें बुराइयों पर ही जा पड़ती. थीं | शहर में ऐसी कोई सहिस्ला न थी 
जिनके विपय में दो-दार लुकी-छुपी बाते उसे न मालूम हों । उसको चाह्न सें 
बिल्कियों का-सा संयम था । दबे पैर भीरे-घीरे चकछती; पर शिकार फी भाहट 


ब्श्द 
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पाते ही, जान मारने को तैयार हो जाती थी। उपका काम था महिलाओं की 
सेवां-टहल करना; पर महिलाएँ उसकी सूरत से कॉपती थीं। - 
परोक्ष चित्रण में आजकलंवातोलाप द्वारा चरित्र-चन्रिणे को मुंख्यता 
टी जाती दै। इसमें लेखक अपनी ओर से कुछ- नहीं कहता ।' पात्रों को 
चरित्र उनके वातोलाप-द्वारा अनुमेय २हता दे ओर कभी-कभी पात्र स्वेंय॑ 
अपने चरित्र का विश्लेषण कर देता है. या दूसरां पात्र उसके विषय में 
कुछ शब्द या वाक्य सीधे :या सांकेतिक रूप' से कह देता है। देखिए: 
हाँ.हाँ, में जानता हूँ । तुम सुमे दरिद्र युवक समझ कर मेरेऊपर कृपा 
रखते थे; किन्तु: उसमें कितना तीचण - श्रपमान था, इसका मुझे, श्रव अनुभव 
हआा | 
*/ १११" न अभी न.फिर कभी |. मैं दरिद्रता को भी' दिखला दूँ गा, 
कि, में क्या हूं ।.इस पाखणड-संसार में रहूंगा, परन्तु किसी के आगे सिर न 
क्ुकाऊंगा । हो सकेगा, तो ससार को बाध्य करूँगा क्ुुकने के लिए ।? पे 
--प्रसाद जो को ब्रतभद्ज नाम की कहानी से 
दूसरे पात्र के मुख से किसी के चरित्र के सम्बन्ध में कुछ कहलाने 
का एक छोटा-सा उदाहरण- उसी' कहानी से दिया जाता है। नन्‍दन के 
क्षमा माँगने पर राधो कहांती है--'स्वामी यह अपराध मुझ से न हो 
सकेगा * उठिए, आ्रांज आपकी कमंण्यता से, मेरा लेलाट उज्ज्यल हो रहा 
'इत्तना साहस कहाँ छिपा था नाथ !! : 
मुन्शी प्रेमंचन्द जी की 'गिला! नाम की कहानी में एक ख्रो अपने 
पति का चरित्र-चत्रिणं करती है.। उसभें केबल एक ही पात्र है और 
उसके चित्रण में स्वयं उसके चरित्र पर भी प्रकांश पड़ता है । यह वर्णन 
कहीं तो बिल्कुल सीधा है, और कहीं सांकेतिक | सीधे वर्णन का उदा- 
हरणा देखिए--महाशंय अपने दिल में समझते हंगे,. 'मैं कितना विनीत, 
“कितना परोपकारी हुं? | शायद उन्हें इन बांतों का गय॑ है। में इन्हें. परोपकारी 
नहीं समझती, न विनीत ही -संममकती हूं । यह जढ़ता है, सीधी-सादी निरी- 
इसलिए में तो इन्हें कृपंण 'कहू गो, अरसिक “कहूँगी, हृदय-शून्ये 
कह्ूू गी, उदार नद्दीं कह सकती । 
फिजूलखर्ची का सांकेतिक उदाहरण नीचे दिया जाता है।यह भी 
बसी स्री दाय किया हुआ पतिदेव का चित्नण है | दे(खिए:- 
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धसच कहती हूं, कभी-कभी तो एक-एक पेसे की तंगी हो जाती हे और 
इन भले श्रादमी को रुपये जैसे घर में काटते हैं|. जब तक रुपये के वारे-न्यारे 
न कर लें, इन्हें चेन- नहीं। इनकी करतूत कहाँ तक गाऊँ। मेरी तो नाक में 
दुम आा गया है | एक-न-एक महमान रोज यमराज की भाँति सिर पर“सवार 
रहते हैं। ८ जाने कहाँ के वेफिक्रें इनके सिन्र हैं । कोई कहां से आकर मरता 
है, कोई कहीं से | घर क्‍या है, अ्पाहिजों का अड॒डा है 


वार्तालाप के अतिरिक्त पान्नों का काय-कंलाप भो उनके चरित्र- 
चित्रण का एक साधन होता- है । 


जैप्ता कि पहले कहा जा चुका है, कहानी में गढ़े-गढ़ाये चरित्र पर 
प्रकाश डाला जाता है, उसमें विकास की कमर गु'जाइश रहती है। यदि 
परिवतेन होता है, तो श्रायः एक साथ ही होता हे, जैसा कि कोंशिकजी 
की 'ताइ? शीर्षक अथवा -ग्रेमचन्द जी की शट्ठननाद- आदि कहानियों में 
हुआ है। . 

कथोपकथन या वातौलांप-द्वरा ही हम पात्रों के हृदयज्भव भावों कों 
जान. सकते हैं । यदि वातालाप पात्रों के चरित्र के अनुकूल न हो, तो 
,.. हम पात्र के चरित्र का सूल्याक्षन करने में भूल कर जायेंगे। 
कथोपकथन कहानीकार घर के मोतबिर नाई की भाँति विश्वास-पात्र 
अवश्य है; किन्तु मार्मिक स्थलों पर पात्रों के वार्तालाप 
को ज्यों-का स्यों उपस्थित कर देने में हमको दूसरे आदमी-द्वारा बताई 
हुई बात की अपेक्षा परिस्थिति का ठोक . अन्दाज लग जाता है। कहानी 
भें कथोपकथन का-तिहर। काम रहता है । उसके द्वारा पात्रों के चरित्र का 
परिचय हो नहीं मिलता, वरंन्‌ उसके सहारे कथानक भी अग्रसर होता 
है ओर एक जी उबाने वाले प्रबन्ध-कथन के भीतर आवश्यक सजीवता 
उत्पन्न हों जातो है । कथोपकथन को संगत, सजीव, चमत्कार-पूर्ण और 
परिस्थिति-के. अनुकूल होना चाहिए | हम. साधारण जीवन में बहुत-सा 
निरथेक वातालाप भी करते है; किन्तु कहानी में इसकी गु जाइश नहीं। 
हाँ, वार्तालाप में यथार्थवा और सज्ञीवता लाने के लिए दो-चार इधर-. 
उधर की भी बातें खप सकती हैं; किन्तु कुशल कलाकार उन्तको भी 

सप्रयोज्नन और चरिन्न का परिचायक वना देता है। , ु 
कहानी में उपन्यास.को भाँति वातावरण के चित्रण के लिए अधिक 
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गुंजाइश नहीं होती है, फिर - भी कहानी में देश-कांल की स्पष्टता लाने 
के लिए तथा कार्य से परिस्थिति की अनुकूलता व्यश्लित 
' बातावरण करने के अर्थ इसको -निरंण आवश्यक हो जाता है। 
 “ाताबरगा भौतिक और सानप्तिकः दोनों ही प्रकार 
का हो सकता है और भोतिक- वातावरण भी "प्राय: ऐसा होते है कि 
जो पांत्रों की मानसिक स्थिति की व्याख्या में सहायंक हो। वें।तावरशण 
“के चित्रण सें प्रसादजी ने विशेषता प्राप्त की है। “पुरस्कार' केंह।नी' के 
प्रारम्भिक दृश्य में प्रकृति और जंनतां की मानसिक स्थिति में बेंहुत 
'सुन्द्र सांग्य है | देखिए:-- ८ ह 
/. आर्द्धो नक्षत्र, आकाश .में काले-काले बादलों की घुमढ़, जिसमें देव- 
दुन्दुभी का गंग्सीर घोष ।. भाची के. एक निरश्र कोनें से रेंबर्ण पुरुष झॉकने 
'ज्ञगा -- देखने क्षगा महाराज की सवारी। शेत्न-माला के अंचल में खमंतल 
. उबरा भूमि से सोधी बांस उठे रही थी। नगर तोरण से जयधोंप हुआ, भीड़ 
में गजराज का चरमरधारी शुंण्ड उन्नत दिखाई पड़ा, चह हप॑ और उत्साह का 
संमुद्र हिल्लोर लेने लगाए 
एक ओर उदाहरण कोशिक जी की विद्रोही शीषेक कहानी से दिया 
जाता है:-- - 
' “एक सहत्वपूर्ण अभिसान के विध्चंस ,करने की तेयारी थी | प्रकृति कांप 
- उडी । घोड़ों श्र हाथियों के चीत्कार से आकाश थरथरा उठा। बरसरती 
हवा के थपेड़ों से जंगल के बच रणनाद करते हुए भूम रहे थे | पशु-पक्ती त्रसस्‍्त 
होकर आश्रम ढ द़ने लगे बड़ बिकंट समय था। 
+. उस भंयानकं मैदान में राजपूत सेदा मोरचा बन्दी कर रही थी । हल्दी- 
'घाटी की ऊँची चोटियों पर भील लोग घनुप चढ़ाये उन्‍्मत्त समान खड़े थे [? 
ऐसे स्थलों में वातावरण का वर्णन रसंशाञ्र की दृष्टि-से उद्दीपन 
कहलायगा ।-.इस .प्रकृति-चित्रण ने युद्ध की भयानकता- को और भी 
गहरा कर दिया है। .. , 
,» प्रत्येक कहानी सें कोइ उद्देश्य या लक्ष्य श्रवश्य रहता है कहानी, का 
ध्येय केवल मनोरंजन या लम्बी रातों को काटकर छोटा करना नहीं है 
. चरन जीवन-सम्बन्धी कुछ तथ्य देना या मानव सन्त का 
उद्देश्य निकट परिचय कराना है। किन्तु वह उद्देश्य या तथ्य 
न्श्श्छ 
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हितोपदेश या इसप (०४०७) की कहानियों की- भाँति: व्यक्त नहीं 
किया जाता है। वह अधिकांश में व्यत्लित ही रहता है। कहानी के 
अध्ययन में उसका उद्देश्य समभनां एक आवश्यक बात होती है ।.कहीं 
पर यह उद्दे श्य स्पष्ट रूप से .व्यज्वित होता- है; जैसे-सुदशेन की 

एलबम! शीषक कहानी में |. उसका उद्देश्य. वहुत ऊँचा है! वह है. 

'याचक का स्वाभिमान नष्ट किये बिना उसकी सहायता करना। प्रसादजी 
की मघुआ नाम की कहानी का उद्देश्य - यही है कि.जब मनुष्य पर 
चिन्ता करने का भार पड़ जाता है तब उसका सुधार हो जाता है। 
शराबी के जीवन में मघुआ के आंजाने से परिवरततेन हो गया। उसको 
खिलाने की चिन्ता. हो गई |. वह शराब न्न ख़रीदकर लड़के के लिए 

.मिठाई खरीद लाता है. और .सान चलाने का अपना रोजगार करने 
लगता है । कहीं-कहीं. यह कुछ गूढ़ हो जाता है । यह उच श्य कभी-कभी 

अन्तिस वाक्य में भी सूक्ति-रूप से रख दिया जाता है और उसकी बक्ति 
का चमत्कार ही उसमें काव्यत्व ले आता है, जैसे--अज्ञेयजी की शत्रु 
शीषक कहानी का अन्तिम वाक्य--जीवन की. सब से बढ़ी कठिनाई 

यही है कि हम.निरन्तर आसानी की ओर आकृष्ट होते है । 
कहानी के उद्द श्य में जीवन-मीमांसा तो नहीं किन्तु प्रायः जीवन 

.के प्रति. एक दृष्टिकोण का... भी परिचय सिल जाता है। कुछ लेखक 

“समभौते को पसन्द करते है तो कुछ संघषे को.। कुछ . लोग संसार को 

जैसा का. तैसा. स्वीकार कर. लेते हैं तो कुछ उससें आसूल परिव्रतन 

चाहते हैँ | प्रगतिवादी कहानियों में कान्ति द्वारा आसूल परिवतेन की 
ज्यज्लना रहती है। कुछ कहानीकार उद्दे श्य को महत्व देते हैं तो कुछ 
केवल जीवन के विश्लेषण और सन की. अन्धतंसम गुफाओं में प्रकाश 
की रेखा पहुँचाने को । मनुष्य को भली प्रकार समझा देना ही उनका - 

' बचद्द श्य हो जाता है। 

:- * जिन कहानियों में चरित्र-चित्रण की ही प्रधानता रहती है, या रेखेा- 
चित्र दिया जाता है, उनमें उद्देश्य विल्कुल स्पष्ट तो नहीं रहता, किन्तु 
उनमें भी चित्रण को एक दृष्टकोंण रहता हैं। उसी को उद्देश्य समझना 
चाहिए; जैंसे-प्रेमचन्दर्जी की “बड़े भाई सांहंच' शीषेक कहानी में 
अंग्रज होने की बड़ाइ दिखाकर अपनी कुन्दज़हनी छिपानेवाले लोगों 
की कमजोरी का उदघाटन है। 5 


कैहानौ--शेली 


कफन! या 'शतर॑ज के खिलाड़ी' जैसी कहानियों में चित्रण की ही. 
मुख्यता है किन्तु उनमें भो अलसस्त वेफिक्रे जीवन पेर एक व्यज्भ य 
रहता है जो पाठक पर उस स्थिंति से अपने को बचाये रखने का प्रभाव 
डालता है।. 
शेली का सम्बन्ध कहानी के किसी एक तत्व से: नहीं, वंरन्‌ सब: 
तत्वों से है और उसकी अच्छाई या या बुराई का प्रभाव पूरी कहानी 
पर पड़ता है। कला की प्रेषणीयता, अथौत्‌--दूसरों को 
शेली प्रभावित् करने की शक्ति शैली पर ही निर्भेर रहती है । किसी 
. / बात के कहने या लिखने के विशेष प्रकार को शैली कहते हैं । 
हा न केवल शब्दों से ही नहीं है, वरन्‌ विचार और भावों 
भी 


- शैली के कुछ गुण; जैसे--संगति, तार्किकं-क्रम आंदि तो विचार 
से संम्बन्ध रखते हैं और कुछ भाषा से। कलाकार का उद्देश्य किसी 
बात को केवल बोधगंम्य कराना ही नहीं है, वरन्‌ प्रभाव डालना 'भी 
है। बात तो जो शुष्क काष्ठ तिप्ठत्यग्न ' में है, वही 'नीरस तरुवर 
पुरभाति' में भी है; लेकिन प्रभाव वैसा नहीं है। अच्छी शेल्ी 'के लिए 
लक्ष॑णा-व्यज्लना आदि भांपा की सभी शक्तियों से ज्ञाभ उठाना पड़ता 
है। बेसे तो प्रत्येक लेखक की अलग शैज्ञी होती है; किन्तु मोटे तौर 
दो प्रकार की शेलियाँ हैं--एक चलती मुहावरेदार भाषा की, जिसके 
प्रतिनिधि और नायक हैं मुन्शी प्रेमचन्द्‌; दूसरी अलंकृत संस्क्ृत-भवान 
शेल्नी, जिसके उत्कृष्ट उदाहरण हमको “चण्डीप्रसांद-हृदयेश” तथा 
प्रसाद”! जी की कहानियों में मिलते हैं । प्रसाद! जी साधारण जीवन 
से सस्बन्ध रखनेवाली कहानियों में. भी एक-रस हैं । मुन्शी प्रेमचन्द की 
मुहावरेदार भाषा का अच्छा उदाहरण हमको उनकी “बड़े भाई साहब? 
शीषेक - कहानी में सिलता है। उससे एक छोटा-सा उदाहरण नीचे 
दिया जाता हैः... । 
मेरे फ़रेल होने पर सत जाओ, सेरे दर्जे में आओगे, तो दांतों पसीना 
था जायगा, जब अलजकरा ओर जासेटी के लोहे के चने. चबाने पड़ेंगे, ओर 
इद्नलिस्तान का इतिहासे पढ़नां पढ़ेगा ।**“'मेरे दर्जे में ग्राओरगे लाला, तो ये 
सारे पापड़ बेलने पं गे ओर तब आटा-दाल का भाव सालूस होगान इस दंजें 
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में अव्वल आ राये हो, तो जमीन पर पाँव नहीं रखते; इसलिए मेरा कहना 
सानिये | लाख फेल हो. गया हूं; लेकिन संसार का झुझे तुम से कहीं ज्यादा 
अनुभव हैं । जो कुछ कहता हूं, उसे गिरह बोधिये, नहीं पछुताइएगा ; 

इस अवतरण में चलते मुहावरों के अतिरिक्त हिन्दी, उद्‌ के 
शददों का वड़ा छुखद सम्सिश्नण है। सुन्शी प्रेमचन्द जी इस सुहावरे- 
दानी के शोक में कहीं-कहीं अँग्र जी के मुहावरे ले आचे हैं; जैसे- हमेशा 
सर पर एक नह्गी तलवार-सी लटकती मालूम पड़ती ।'मुहावरों में भाषा 
की लक्षणा-शक्ति के प्रयोग से कुछ चमत्कार आ जाता है और कुंछ 
अपनी वात को एक बवी-चबधाई ग्रचलित.शव्द्रावली के भीतर ले आने 
का सामाजिक सुख मिलता है| -इन मुहावरों में चित्र से रहते हैं, जो 
वात को शींत्र ही हृदयद्भम करा देते हैं । 

“हृदयेश” जी की शेली प्रायः बाण? की लिखी हुई 'कादम्बरी? की 
शेंली का अनुकरण करतो है; किन्तु वड़े समासों की क्षमवा जितनी 
संस्छत में है, उतनी हिन्दी में नहीं; इसलिए वह अपेक्षाकृत कहीं सरल 
हैँ | फिर भी ढद्ग'ः वही है। ऐसी शेंली में भाव की अपेक्षा शव्दों का चस-. 
त्कार अधिक रहता हैं। एक छोटा सा उ्दाहरण लीजिए:--- ॥ 

पपतंय-मिया प्मेती प्रोपितपतिका की भांति, श्री-विहीन हो संकुचित 
हो गई । पच्िकुल् संरक्षक-विहीन .दायक समाज की भांति, सूक हो यया। 
प्रकृति परिश्रम के विश्वास - की भांति स्तच्ध हो गई । गगनांगण सें विहार 
करता हुश्वा चन्द्रमा अपनी छुम चन्द्रिका की शीतद्व घारा से घरणी देवी के 
दिनकर-कर-तप्त- कलेवर का सिंचन करने लगा।? - 

# प्रसाद!:जी अपनी भाषा में संस्कृत के शब्दों के प्रयोग से एक 
विशेष शालीनतां ले आते हैं । संस्क्त के शब्दु उनकी भाषा की गति को 
कुश्ठित नहीं कर देते है 

प्राचीन वातावरण को अवतरित करने के लिए संस्कृत-प्रधान शैली 
उपयुक्त होती है | शैली का चुनाव विषय पर भी निर्भर रहता है। 
सा-प्रधाव सामाजिक कहानियों में प्रेमचन्द जी की ही शैली अच्छी 
गी रे | भावत्र-प्रधान कहानियों में दोनों अकार की शैलियाँ प्रयुक्त 
होती हैं; किन्तु मामिकर स्थलों से. साधारण शब्दों से भी भाव का 
घ्च्छा उद्रेके हां सकता हू । - 


द्दी 
घ 


स््फ् 


रे बी रा 
कहानी--आदि और अन्त 


5 उपयुक्त शब्द-चयन, पद-मैत्री, सुसंगठित बाक्य-विन्यास, अकु- 

'रिठित प्रवाह, फब्रत्ती हुई अलक्कार-योंजना, भापा की चित्रोपसता, 
लक्षणा:व्यग्बना .शक्तियों का संफले प्रयोग, हास्य-व्यज्गञयं का पुट 
'शैज्ञी के इन सच प्रधान गुणों के अतिरिक्त कहानी में शेल्री-सम्बन्धी दो 
विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती है । एक है, वर्णन-शक्ति ( ?०ए० 
0० 668०४ ७४०० ) दूसरी है, प्रकथन या प्रबंन्ध-कथन-शक्ति ( 2/0प्र०' 
:० 9877&४०7४ ) जिसके लिए उपयुक्त शब्द के अभाव में अब विवरणा 
शक्ति का प्रयोग होने लगा है । याद इसके लिए प्रकथन-शक्ति शब्द गढ़ 
लिया जाय, तो विशेष सुविधा रहेगी । 
... बरणेन, जड़ और चेतन का-होता है और उसमें प्रकृति-चित्रण भी 
आ जाता है । विवरण सें अधिकतर घटना-वर्णन रहता है| बणुन में 
स्थायी गुणों का चित्रण रहता है और विवरण में गतिशील घटनाओं 
या दशाओं का चल्न-चित्र रहता दे | वणन-द्वारा कहानीकार वह काम 
करता है, जो नाटक में पर्दो' ओर अभिनेताओं-द्वारा होता है, 


विवरण का सबसे:बड़ा गुण है-कावूहल को जाग्रत रखना और 
गति में शैथिल्य न आने देना । गति में शैधिल्व आना, वनावटीपन 
की शक्का दिला देता है। कहानीकार में यह शक्ति तभी आती है, जब 
कि उसमें गहरी अनुभूति के साथ . सजीब वल्पना हो और. उसके चित्र 
को बाहर प्रतिफलित करने की शक्ति हो । इन शक्तियों का कहानीकार 
में जितना योग होगा, उतनी ही उसकी सफलता निश्चित होगी । 
भाषा के सोंष्टव के साथ कहानी के मुख्य गुण संगति ओर प्रभाव 
की एकता कोन भूलना: चाहिए । अच्छी कहानी घटनाओं, भावों, 
विचारों तथा प्रारम्भ, श्रसार ओर अन्त सें अन्विति लाने का प्रयत्न 
करती है । 
. कहानी का आदि उसका प्रवेश-द्वार है। यदि यह प्रवेश-ह्वार ऐसा 
नहीं कि हमारो जिज्ञासा-बृत्ति को जाम्रत कर सके - अथवा और किसी 
प्रकार का आकपशणा उत्पन्न कर सके, तो उसके पढ़ने 
कहानी का आदि के लिए पाठक को स्वामाविक रुचि न होगी, वद्जा 
और शर्त. मजबूरी उसे चाहे जो कुछ करना पड़े। कहानी 
के आदि के लिए यह आवश्नक नहीं कि वह वास्त- 


भ्१६ 


सि० झअ०--काव्य के रूप हं 


विक आरस्म हो: किन्तु बह ऐसा मार्मिक स्थल. हो, जहाँ से आगे-पीछे 
के अंश जोड़े जा सकें। यह आरम्भ किसी महत्व-पूर्ण बातालाप से 
ओर चाहे किसी विशेष स्थिति, वातावरण या घटना ओर कभी चरित्र 
के वर्णन से भी हो सकता है;. किन्तु इसमें कुछ बात ऐसी हो कि जो 
हममें आगे जानने, या रहस्योद्घाटन की इच्छा या दिलचस्पी पैदा 
कर सके। प्रोरस्मिक वर्णनों ओर वातौलाप सें श्रायः कहानी की गति 

विधि और दिशा का संकेत मी रहता है; लेकिन वह होता बहुत 
सूद्ंम है || 


चातावरण की विवेचना में हमने जो अ्रसाद” जी की पुरस्कार! 
शीषक कहानी से प्रारम्भिक अवत्तरण दिये हैं, वे बड़े सुन्दर प्रवेशक 

। प्रसाद! जी ने एक आकर्षक वातावरण देकर धीरे-धीरे कहानी के 
विषय से परिचित करा दिया है। पाठक को ज्ञात हो जाता है कि उत्सव 
बा के सम्बन्ध में हैओर सम्राट उससें भाग ले रहे हैं । 


कहानी का आरम्भ जैसा आकर्षक होना चाहिए, वैसा ही उसका 
अन्त चमत्कारपूर्ण ओर स्थायी प्रभाव डालनेवाला होना वारछुनीय 
है । कहानी के अन्त की मंकृति जितनी देर तक हमारे मानस-गगन में 
गूजे, उतना ही हम कहानी को सफल सममेंगे। सुदर्शन जी की “कवि 


की खत्री! शीष॑ंकर कहानी का अन्त बड़ा काव्यमय तथा हृदय पर गहरी 
चोट देनेवाला है, देखिए:-- 


उस रात मुझे ऐसी नींद आई जैसी इसके पहले कभी न आई 
थी.। मैंने पत्ति को ठुकरा दिया था; परन्तु उनके प्रेम को नहीं ठुकरा 
सकी । सनुष्य मर जाता है ओर उसका प्रेम जीता रहता है |? 
कही-कहीं कहानी का अन्त चरम सीमा के साथ 'हो ज्ञाता है और 
कहीं-कहीं उसके बाद ही किन्तु बहुत बाद नहीं। बहुत बाद में होने से 
कहानी में शिधिलता आजाती है। कद्दानी का शीषेक यदि कहानी के 
अन्त से सम्बद्ध हो तो सोने में सुगन्‍्ध की बात हो जाती है, जैसे कि 
प्रसादजी की पुरस्कार शीषक कहानी सें। 


५ कहांनी कहने के दंग--उपन्यास की भाँति कहानी कहने के भी 
तीन ढंग है।.... 
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१--वर्णनात्मक था ऐतिहासिक रीति, इसमें कथाकार दृष्टा की 
भाँति कंहानी को कहता दै । ह 


२--आत्मकथा रीत, इसमें कहानी का कोई प्रमुख पात्र कहानी को 
'अपबीती के रूप में कहता है। कभी-कभी एक पात्र दूसरे से सुनी हुई 
' कहानी को कहता दे | डायरी सी आत्मकथा का रूप है। 


३--पत्नों के रूप में। कहानी का विस्तार पत्रों के रूप में ही प्रका- 
शित हो जाता दै, इसमें प्राय: दो पात्रों के उत्तर-प्रत्युत्तर रहते हैं । 
उनमें पात्र कथा का अपना-अपना अंश कहते हैं 


यद्यपि यह कहना तो कठिन है कि हिन्दी की पहली कहानी कब 
ओर किसने लिखी तथापि यद््‌ निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि 
इनको प्रचार देने में सरस्त्रती का बहुत बड़ा हाथ है । 
हिन्दी कहानी हिन्दी में कहानियों का लिखा जाना संबत्त्‌ १६४७ ,से 
का विकास . प्रारम्भ हुआ | हिन्दी कहानी के प्रारम्भिक लेखकों में श्री 
किशोरीलाल गोस्वामी, .गिरजा कुमार घोष ( पार्वती 
ननन्‍्दत ), वंग महिला?, पंडित रामचन्द्र शुक्ल, मास्टर भगवान दास 
आदि हैं । इन लोगों की लिखी हुई कहानियों में कुछ तो मोलिक हैं और 
. कुछ बंगला से अनुवादित | वास्तव. में स्त्रनामधन्य जयशंकर प्रसाद 
जी ने इत क्षेत्र में अवतरित होकर छोटी कहानियों में 'एंक प्रकार से 
प्राण-प्रतिष्ठा कर दी | उनकी आकाश दीप, पुरस्कार, प्रति-ध्वनि, चित्र- 
मंदिर आदि कहानियों ने एक नया युग उपस्थित किया। उनकी 
कहानियों में स्वरशिम आभा से विभूषित श्राचीनता के वातावरण को 
उपस्थित करने के अतिरिक्त अच्छे मनोवैज्ञानिक चित्रण आये हैं। उनमें 
हमको बढ़े सुन्दर अन्तद्व न्द् भी दिखाई देते हैं। पुरस्कार नाम की 
कहानी में राजभक्ति और बवेयक्तिक प्रेम का संघर्ष है।.. भ्रात्म-बलिदान 
द्वारा मधूलिका इस इन्द्र का शसन कर देती है। 


इस के पश्चात्‌ विश्वस्भरनाथ शर्मा कोशिक कहानी के क्षेत्र में 
आये | इनकी कहानियाँ अधिकतर सामाजिक हैं। इनकी बहत सी 
कहानियों: में शहरी जीवन के अच्छे चित्र आये हैं।. इनकी कहानियाँ 
बार्तोक्ञाप-प्रधान हैं 
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खुदशंन जी. का. नाम भी कौशिक जी के साथ लिया जाता है| इन 
की कहानियों के कुछ कथानक राजनीतिक आनन्‍न्दोलनों से भी लिये गये 
हैं। इनकी न्‍्याय-मंत्री नाम की कहानी ऐतिहासिक. है । इससे बहुत 
लोकप्रियता श्राप्त को है । इनकी लिखी हुई (द्वार में जीत” शीषेक कहानी ' 
में उच्च मानवता के दर्शन होते हैं | खुद्शोेन जी शहरी मध्यवगे के प्रति- 
निधि कहे जा सकते हैं। वास्तव में सुदर्शन जी कीशिक जी और प्रेम- 
चन्द्‌ जो के साथ हिन्दी कहानी लेखकों की ब्ृहत-त्रयी में रक्‍खे जा 
मु'शी प्रेमचन्द जी ने हिन्दी कहानियों में जान डाल दी है। उन्होंने 
सरल मुद्दावरेदार भाषा में बड़े सुन्दर मनोवैज्ञानिक चित्र दिये हैं। 
आमोण जीवन के दृश्य उपस्थित करने में वे सिद्धहस्त थे। उन्होंने 
अपनी क नियों द्वारा साधारण मनुष्यों में भी उच्च मानवता के दर्शन 
करये हैं। पंच परमेश्वए' में पद का उत्तरदायित्व दिखलाया है। “बड़े 
घर की बेटी' बुरे अर्थ में भी बड़े घर की बेटी है और भले अर्थ में भी 
अपने नाम को सार्थक करती है | जो देवर और पति के बीच में लड़ाई 
का कारण वनती है वही उनमें सेल 'करा कर अपने हृदय की मानवता 
का परिचय देती है। “शतरंज के खिलाड़ी! आदि कहानियाँ जीवन के 
अच्छे चित्र हैं। इंद्गाह' में गरीव मुस्लिम जीवन की झाँकी मिलती 
है। मु'शो जो की कहानियाँ अधिकांश में घटना-प्रधान हैं किन्तु उनमें 
भावुकता का भी पुट पर्याप्त माह में मिलता है । मुशी जी की कहा- 
नियों में वणेन का यथार्थेबाद है किन्तु उद्देश्य आदशेवादी है। वे 
आदर्शोन्मुख यथाथवादी थे। हे 
“ श्री चण्डोप्रसाद हृदयेश ने जो कद्दानियाँ लिखी हैं वें कहांनी की 
अपेक्षा गद्य काउ्य का नाम अधिक सार्थक करती हैं । उनकी कहानियों 
में भाषा का चमत्कार अधिक है । ह 
प्रेमचन्दजी के बाद कहानी-साहित्य में जैनेन्द्रजी का न्ञाम॑ आदर 
से लिया जाता है। आपकी कद्दानियों में युग की नई भावनाओं के 
दर्शन मिलते हैं। आपको खेल नांम की कद्दानी को पढ़कर कविवर 
मैंथिलीशरण गुप्त ने कहय-था कि हिन्दी में रवि बाबू और शरदू बाबू 
हमको मिल्न गये और एक साथ मिल्ले। जैनेन्द्रजी की कहानियों में 
श्र 


कहानी---विकास 


कथानक अथवा तथ्य-निरूपणा का इतना महत्व नहीं जितना कि मनो- 
वैज्ञानिक चित्रण का, फिर भी वे बीच-बीच में बड़ी तथ्यपूर्ण बातें कह देते 
हैं। उनकी कहानियों पर उनकी दाशनिकता की छाप रहती है । ह 


चन्द्रगुप्त जी विद्यालंकार ने भी बड़ी सुन्दर कहानियाँ लिखी हें | 
आपकी 'तॉगेबाला',क, ख, ग!, डाकू', 'चोबीस घंटे”! आदि कहानियों ने 
अधिक प्रसिद्धि पाई है ।'चोबीस घंटे? नाम की कहानी में क्वेटा भूकम्प 
का हाल है । 'डाकू! में दरवार साहब के धामिक वांतावरण का अच्छा 
चित्रण है। 'एक सप्ताह? नाम-की कहानी पन्नों में लिखीं गई है। . ., 
.. अज्ञेय जी अब वात्स्यांचन, .के नाम से ज्ञेय हो गये हैं। आपने 
कहानी कला. में विशेष .निपुणता प्राप्त की. है। आपकी कहात्ियों में 
विज्ञन ओर विस्फोट की सी .भावना रहती है । आपकी “अमर बल्लरी? 
नाम की कहानी. में एक विशेष काव्य-भावना को: लेकर पीपल वृक्ष का 
जीवन बृत्त आया है। यह एक प्रकार का शब्द-चित्र है। हि 

श्री अन्नपूर्णानन्द ; और श्री जी० प्री० - श्रीवास्तव ने विन्ोद-पूर्ण 
कहानियाँ लिखोीं हैं | श्री चतुरसेन शास्त्री ने कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ 
अच्छी लिखी हैं। उनका भाषा-प्रबाह प्रशंसनीय है । वर्तेमान कहानी 
लेखकों में सियारामशरण गुप्त, -विनोद्शक्वर व्यास, बेचन शर्मा उम्र 
उपेन्द्र नाथ अश्क, पहाड़ी, यशपाल,  राधाकृष्ण प्रसाद प्रश्नति महानु 
भावों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पंत जी की पाँच कहानियों 
में पान. वाले आदि के शब्द चित्र देखने को मिलते हैं. । 

हिन्दी की स्री लेखिकाओं में शिव रानी देवी, छुभद्रा कुमारी चोहान 
कमला देवी चोधरोनीं, उपा देवी मित्रा, होमवती तथा चन्द्रवती जेन 
प्रश्नति देवियों ने विशेष ख्याति-पाई है.। श्रीमतो -होमवती देवी की 
कहानियों का संग्रह: निसगे नाम. से. छुपा है. इन देवियों की कहानियों 
में हिन्दू: पारिवारिक जीवन के सुन्दर चित्र मिलते हैं । वततेमान कहानी 
यथार्थवाद्‌ से अधिक - प्रभावित है । इसी प्रभाव के-कारण भापा सर- 
लता वी ओर जा रही है;। अब.कहानी . में चरित्र-विश्लेपण. और. 
सामाजिक तथा अन्य प्रकार की विचोर-सामगप्री उपस्थित करने की 


प्रवृति बढ़ती जाती है। 





न्‍अनलसनका क्रकावमागती, ममक्‍न्‍नमप्य अनगिम 


२२३ 


श्रव्यकाव्य ( गय ) अन्य विधाएं 
निबेन्ध . 


गययं कवीनां निकषं॑ वदन्ति--गद्य को कवियों की कसौटी कहा 
>है । इस सम्बन्ध में आचाय. शुक्ल जी कहते हैं. कि यदि गद्य कवियों 
की कसोटी है तो निबन्ध गद्य की कसौटी है। वास्तव 
गद्य साहित्य में, में निबन्ध में ही हम गद्य का निजी रूप देखते हैं । 
निन्‍्ब का महत्व साहित्य की अन्य बिधाओं भें ( जैसे जीवनी आदि 
में )तो गद्य की भाषा एक साध्यम-मात्र है किन्तु 
निबन्ध में वह अपनी पूर्ण शाक्ति और सजधज के साथ प्रकट होती 
है । निंबन्ध में ही गद्य-लेंखक को शेली का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता 
है ओर शेली ही व्यक्ति है ( 8699 78 ४४७ एघ&7 ॥778९£ ) की वक्ति 
साहित्य की इस विधा के सम्बन्ध में पूर्णतया सार्थक होती हैं। काव्य 
की इस विधा में सभी तत्व रहते हैं किन्तु इसमें शैली को कुछ अंधिकः 
महत्व-मिला है। कोई विषय निबन्ध े क्षेत्र से बाहर का नहीं है । 
इंतिहास, पुरातत्व, 'दशेन, विज्ञान, आलोचना, जीवन-मीमांसा; कथ।, 
यात्रा, सभी इसके व्यापक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। शैली की विशेषता- 
विविध प्रकार के विवेचनों -ओर-बणनों को *विवन्ध की -संज्ञा प्रदान 
करती है। कक 5 आल 
!; साहित्य के इतिहास 'में निबन्ध पीछे की कला है। वह अपने:लिए 
साहित्य की सभी विधाओं से संमंग्री अहंण करंती है। लक्षणा, व्यज्ञना, 
रहते हैं। निबन्ध के भीतर -प्रबन्ध-का-सा तारतम्य रहता है किन्तु एक 
संग्रह के भीतर निबन्धों में मुक्तक-को-सी स्फुटता-रहतो है। यह कहानी 
और खण्डकोंव्य के अधिक निंकेट है। 7. <- + 
हिन्दी में निबन्ध शब्द ऐसे” ( ॥73889 ) के लिए प्रयुक्त होता है 
किन्तु दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति में पूर्-पर्चिम-का-सां भेद है। संस्कृते 
श्र८ 


' निबन्ध--परिभाषा 


आज ' शब्द 'निबन्ध! का अंथ है जिसमें. विशेष रूप से बन्ध यो 
अथ और संगंठन हो। बन्ध शब्द का निबन्ध में भी वही अर्थ है जो 

,,परिमापा . बन्‍्ध का अश्रबन्ध-काव्य में है ( अर्थात्‌ तारतम्य. और 
संगठन ) ।.इसके. विपरीत अंग्रेजी शब्द्‌ एस! ( ॥9889 ) 

का अथ है प्रयत्न.।. योरोप सें इस विधा के जन्म-दाता फरासीसी लेखक 
ोन्टेत् ( १80॥४४870० ). ने इस शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया 

है। उसके , निबन्धों में सम्बद्धता का अभाव-सा है। उसने अपनी 
फ्ल्पना की लगाम ढीली कर रक्खी थी ओर उसके विचार स्वाभाविक 


विचार-म्ह्ला का अनुकरण करते थे | उसके निबन्ध एक कल्पनाशील 
मेन. के विचरण-मात्र हैं।डा० जानसन (05, 70078०७ ) की परि- 


भाषा में भी अंग्र जो निबन्ध ( ॥78899 ). को - असंगठित, अपूर्ण ओर 
अव्यवस्थित कहा गया है-(4. ]0086 88]]9ए 07 शांपते, 8 47708 पाॉ४7, 
8968 664 ए9009, 906 ६४०७ एौ७7 छापे 074०7)ए 907/077787700 
अँंग्र जी निवन्ध (779889) का शाब्दिक और प्रारम्भिक अथे यह अवश्य 


थे किन्तु लेखकों की रुचि ः्झला की और बढ़ती गई और इसमें अन्य 


तेत्वों को अपेक्षा बुद्धितत्व का ' अधिक्राधिक समावेश होने लगा है और 
असम्बद्धेंता निबन्ध का व्यावतेक गुगा नहीं रहा, वरन्‌ वह एक दोष 
की कोटि में आगयेा है | इस प्रकार व्यवहार में अब पाश्चात्य शब्द 
एसे' ( 785७9) और हिन्दी शब्द निबन्ध प्रायः समानाथक हो गये 
हैं, फिर भी उसमें अपने नाम का थोडू-बहुत प्रभात्र शेप है ही | इस 
बदले हुंए दृष्टिकोण का परिचय हंमक्रो एक अग्रेजी कोष में दी हुई 
परिभाषा से मिलता है | देखिए:-- 

' &. 6077702 907 67 गग्रा॥0907860 [७मंहुणं ० 009 ए87#0प)87 
8प०06 077 ##8767 0 800]०० 0प्रहाएका।॥ 479॥979 8 870 
्ी चजिंध, जी, पाफठटुणो॥ए  7त 8080व [00७? फफ ग्र०७ 8 
0क्‍78 ७0॥7]087007 ३६078 6:#088 6)80078॥० 39 8/90, ध0प87४ 
[70०0 ॥7' १६878 0.. ...- : | : 
'. इसमें जॉन्संन की परिभाषा को ग्रारमस्मिक बतलाकर शेली की 
विशद॒ता पर बत्त दिया है। वास्तव मैं योरोप ओर भारत दोनों ही 
देशों में निबन्ध-साहिस्य इतना विस्तृत ओर वैविध्यपूर्ण है कि निवन्ध 
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० -ह 


सि० झ०--काव्य के रूप 


शब्द को कुछ लक्षणों के घेरे में बाँधचना कठिक हो जाता है किन्तु फिर 
7 ० का ९ स्ि 
भी नीचे की वातें प्रायः सभी निवन्धों में पाई जाती है;-- 


(१) वह अपेक्षाकृत आकार में छोटी गद्य-रचना के रूप में होता 
है। यद्यपि चहं आवश्यक नहीं है कि निबन्ध ग्यय में ही लिखा जाय 
( अ'ग्नेजी सें 70/9०१६ ०४5४४ ०09 7०7 ओर हिन्दी में पं० महावीर 
प्रसांद द्विवेदी का 'हे कविते! पद्य के हो निवन्ध हैं ) तथापि अधिकांश 
निवन्ध गद्य की ही विधा माने जाते हैं| विज्ञायत में लोक ( 7,0०० ) 
का दाशांचिक अवन्ध जा करोच्र ४०० या ४०० प्रए्ठ का होगा ६ 47 
पिडडछए 07 रिण्णणशा एगव672४974978 ) के सांस से प्रसिद्ध हे किन्तु * 
इससे यह न अनुमान करना चाहिए कि नित्रन्ध इतनां बड़ा भी हो 
सकता है| सम्भव है लेखक ने शील-संकोचवश उसे 'एसे! का ही नाम 
दिया हो । 


(२) उसमें लेखक का निजीपन और व्यक्तित्व भल्षकता रहता 
है। पुस्तक में लेखक अपने व्यक्तित्व को ओभज्ञ कर सकता है किन्तु 
निवन्ध सें यह व्यक्तित्व छिपाया नहीं जा सकतां। लेखक जो कुछ 
लिखता है. उसको अपने निजी मत के रूप में अथवा अपने निजी 
'इष्टिकोण से लिखता है। उसके पीछे उसके निजी अलन्लुभव की प्रेरणा 
दिखाई देती है । यदि लक्षणा या व्यञ्ञन्ा के विषय में कोई ऐसा लेख 
लिखा जाय जिसमें केवल शाञ््रीय मत हो दिया गया हो तो वह किसी 
पुस्तक का-अध्याय बन सकता है, निश्न्ध न होगा। सिबन्ध तभी होगा 
जब कि वह लेखक के निज्ञी दृष्टिकोण से देखा गया हो | 


(३) निचरध में अपूर्णंतत और स्वच्छन्दता के रहते हुए भी वह 
तःपूर्ण होता है। वह एक प्रकार से गद्य का मुक्तक काव्य है। उसमें 
प्रगीत काव्य-का-सा निजीपन रहता है। जिस प्रकार कहानी जीवन के 
एक पहलू की भाँकी है उसी प्रकार निबन्ध सें एक दृष्टिकोण है | उसके 
लिए विषय का पूरे प्रतिपादन आवश्यक नहीं है । कहानी का उदय 
तथ्य की एक भलक से होता है उसी, . प्रकार निबन्ध, भी एक नई भज्क 

लेकर आता है। मी न 
(४ ) निवन्ध-साधारण गद्य को अपेक्षा अधिक रोचक और 
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“ निबन्ध--विपय-विस्तार 


सजीव होता है| उसमें प्रतिभा की चमक-दमक रहती है और, बह 
चणन-मात्र नहीं होता । दाशंनिक निबन्ध भी दाशेनिक ग्रन्थों की 
अपेक्षा अधिक सजीब द्वोगा । उसमें शैली के उत्कर्ष के लिंए ध्वनि, 
'हॉस्य, व्यद्गभूय, लाकशिक प्रयोग ओर स्वल्प मांत्रा में अलझूारों का 
“भी समावेश किया जा सकता है। निवन्धकार अपनी प्रतिभा के बल से 
साधारण को भी असाधारण बना देता है। जीवन की ' सिकता भी 
उसकी प्रतिभा के प्रकाश में रजतकरणों की भाँति जगमगा उठती है । 
निवन्ध उस गद्य-रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के 
भीनर किसी विपय का बणन या प्रतिपादन एक विशेष निज्नीपन, स्वच्छ- 
न्द्ता, सोष्टब और सजीवता तथा आवश्यक सं्गात और सम्बद्धता के 


साथ किया गया हो । 
निवन्ध के विषयों की कोई सीमा नहीं। निबन्ध कुछ नहीं! 
( )४०४॥४४४ ) से लगाकर विश्व की अंनन्ता में आने वाली जितनी 
चस्तुएं, भाव ओर क्रियाएं हूँ उतर सच पर लिखे जा 
निबन्‍न्ध का सकते है। यद्यपि हिन्दी में निबन्ध-साहित्य अँप्रेजी 
विपय-विस्तार : का-सा नहीं है तथापि इसका तिपय-वैविध्य निराशा- 
. . जनक नहीं है ( विशेषत: जब दृम इस बात्त पर ध्यान 
देते हैं कि हमारे यहाँ इस विधा की उपज को पूर सौ वर्ष भी नहीं हुए 
हैं )। (समझदार की मौत”, बात), दृद्ध', माँ, 'घोखा', आप! 
( पं० प्रताप नारायण मिश्र ) कल्पना), आत्म निभरता', आँसू! 
चन्द्रोदय', 'कवि और चितेरें की डॉडामेदी'--( पं बालकऋष्ण भट्ट ); 
ामलीला!'--( पं० माधव प्रसाद मिश्र ); 'कबि और कविता', हंस 
का नीर-चक्षीर विवेक, दमयन्ती का चन्द्रोयालम्भ', नल का ठुस्तर 
दूत-कार्य'--( पं० महावीर प्रसाद हिवेदी ;; 'शिवशम्भु के चिट्ठु? के 
'निबन्ध--( श्री बालमुकन्द गुप्त ); 'मजदूरी ओर प्रेम', “आचरण की 
'सभ्यता'--( अध्यापक पूण पिंह ,; ऋषच्धि-सिद्धि--( श्री गोपालराम 
गहमरी ); कविता क्या है', 'साधारणीकरण ओर व्यक्तिबैचिंतर्यवाद', 
लज्ञा और ग्लानि', भय', उत्साहः-- ( प॑० रामचन्द्र शुक्त ); समाज 
ओर साहित्य'--( बाबू श्यामसुन्दर दास ); साहित्यिक चन्द्रमा” 
( श्री वियोगी हरि ); “गंगाबो३', 'पश्चावत की कहानी”, 'केशवदास' 


श्र 
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--( डाक्टर पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल ); 'रामानुजाचाय' लुकानछिपी'-- 
( श्री नलिनी मोहन सान्याल-); अनुप्रास की खोज”--( पं? जगन्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी ); 'इक्ा! ( पं> सद्गुरुशरण अवस्थी ); बाल्य-स्म॒ृति!, 
“अन्य- भाषा का भेद', साहित्य और राजनीति! कवि-चर्चा', हिमालय 
की कलक'--( श्री सियारामशरणा गुप्त ); इन पंक्तियों के लेखक को 
'साहित्य की तीसरी उ्पेक्षिता ( मैंस ), भेड़ियाघसान', हीनता-मन्थि! 
( [7०707 0०%७७०5 ) इत्यादि-इत्यादि सांहित्यिक एवं आलों - 
चनात्मक निबन्धों को संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जाती है । 
इस विषेय-बैविध्य को हम चार विभागों में बाँट सकते हैं;-- 
:( १) वर्णनात्मक ( ए686ण907० ). 
(२) विवरणात्मक ( एक्लफ्काए०) 
(३ ) विचारात्मक ( ]09॥०७७४४० ) 
(४ ) भावात्समक ( 800 ४०७) ) । ह 
इन प्रकारों के मिश्रण से भी और बहुत से प्रकार हो सकते हैं। 
वर्णनात्मक निबन्धों में वस्तु को स्थिर रूप में देखकर वर्णन किया जाता * 
है, इसका सम्बन्ध अधिकतर देश से है। विवरणात्मक का सम्बन्ध 
अधिकांश में काल से है, इसमें वस्तु को उसके गतिशील रूप में देखा 
जाता है| विचारात्मक सें तक का सहारा अधिक लिया जाता है, यह . 
मस्तिष्क की वस्तु है। भावात्सक निबन्धों का सम्बन्ध हृदय से है। 
यद्यपि काव्य के चारों तत्व ( कल्पना-तत्व, रागात्मक तत्व, बुद्धि-तत्व 
ओर शेली-तत्व ) सभी प्रकार के निबन्धों सें अपेक्तित रहते हैं तथापि 
वबशणेनात्मक और विवरणात्मक निबन्धों में कल्पना की प्रधानता रहती 
. है। विचारात्मक _निबन्धों में चुद्धितत्व को और भावात्मक निषन्धों में 
रागात्सक तत्व को सुख्यता मिलती है। शैली-तत्त्व सभी में समान 
' रूप से वतेमान रहता है। वर्णवात्मक और विवरणोत्मक दोनों ही 
प्रकार के निबन्धों में कहीं त्रिचारात्मकता को और कहाँ भावत्मकंता 
की प्रधानता हीं सकती है। विचारात्मक तथा भावात्मक को भी मिश्रण 
'होनासम्मवहे। /  . आप 
. इन निबन्धों में अलग-अलग शैलियाँ पाई जाती हैं | बिचारात्मक 
निबन्धों में समाधत-शैली (जैसी आचाये शुक्ल जी की है) और 
श्र्८ 
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व्यास-शेली (जैसी आचार्य श्यामसुन्दर दास जी-की # ) मिलती है.। 
'आचाय शुक्ल-जी ने विचारपूर्ण निबन्धों का आइशें इस प्रकार 
दिया: है:-- : 
शुद्ध विचारात्मक निबन्धों का चरस उत्कषे वहीं कहा जा:सकता 
है जहाँ एक-एक पेराप्राफ में विचार दबा-दबाकर ठूसे गये हों और 
एकं-एक वाक्य किसी सम्बद्ध विचार-खंड को लिये हो ।० 
आचाय शुक्लजी ने स्वयं इस आदशे का पालन किया था किन्तु 
यह आदशे विशेषतः समास-प्रधान-शेली का है। समास-अधान-शैली 
गागर में सागर! अथीत्त थोड़े में बहुत कहने की प्रवृति रहती है ओर 
व्यास-प्रधान-शैली में वस्तु को.उचित फेलाब के साथ सममा-संमभा 
कर कहने की ओर -फ्ुकाब होता है। चशानात्मक एवं विवरशनांत्मक 
लेखों या: निबन्धों- मेंःप्रायः व्यांस शेली का प्रयोग होता है।. भावात्मक 
लिबन्धों:में भी व्यास शे्ी तो रहती है किन्तु भाववेशं के न्‍्यूनाधिक्य 
के कारण कई-श्रेणियाँ हो जाती हैं और उसमें धारा शेली के साथ 
विज्ञेप- शेल्ञी का भी समाचेश हों .जाता है । 
: इन शैलियों के कुछ उदाहरण यह दिये जाते है:-- 
“ विचारात्मक निबन्धों को समास शे्ञी-- . । 
दुःख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उलटा क्रोध है। 
क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है | करुणा 
: जिसके भ्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का उद्योग किया जता है। किसी 
: पर प्रसन्न होकर भी लोग उसंकी भज्ताई करते हैं । इस प्रकार पात्र की भज्ताई 
की उत्तेजना दुख और आनन्द दोनों की श्रेणियों में रक्खी गई है । करुणा 
से क्रोध दुख के कारण के साक्षात्कार वा अनुमान से उत्पन्न होता है। .. ,, 
ह “करुणा 


८ 
वह कराने के लिए चित्रण काव्य का प्रथम विधान है, जो 
(विंभाव' में दिखाई पढ़तां है | काम्य में 'विभाव! मुख्य समझना चाहिए । भार्चों 
के प्रकृत आधार या विषय का करुपना द्वारा पूर्ण और यथातथ्य प्रत्यक्षीकरण 
कथि फा पहला भऔर सबसे आवश्यक काम है। यों तो जिस प्रकार विभाव, 
अनुभाव आदि में हम कल्पना का प्रयोग पाते हैं, उसी प्रकार उपमा, उस्प्रेष्ता 
आदि अलझ्भारों में भी; पर जब रस ही काश्य में प्रधान वस्तु है तव उसके 
र्२६ 
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संयोजकों में कल्पना का जो प्रयोग होता है, वही आवश्यक झोर प्रधान ठहस्ता 
है । रस का आधार खड़ा करने वाला जो विभावन व्यापार हद, वही कहपना 
का सबसे प्रधान कार्य-छुत्र हैं । किन्तु वहाँ उसे योंह्दी उड़ान भरना नहां होता, 
उसे अनुभूति या राग्रात्मिका बृत्ति के आदेश पर चलना पढ़ता है। 
काव्य में प्राकृतिक दृश्य! से 
ये दोनों उद्धरण आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के हैं। 
विचारात्मक निबन्धों में व्यास शेली - .. 
भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता उसमें धार्मिक भावों की भ्रचु- 
रता है । हमारे यहाँ धर्म की वड़ी व्यापक व्यवस्था की गई है और जीवन के 
श्रनेक छोन्नों में उसको स्थान दिया गया है | धर्म में धारण करने की शक्ति है, 
श्रतः केवह्ल अध्यात्म पक में ही नहीं, लौकिक आचारों-विचारों तथा राजनीति 
ठक में उसका नियन्त्रण स्वीकार किया गया है। मनुष्य के वैयक्तिक तथा 
सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते हुए अनेक सामान्य तथा विशेष घर्मो का 
निरूपण किया गया है। वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषर्दों के ब्रद्मयवाद तथा 
पुराणों के अवतारवाद ओर बहुदेववाद की भ्रतिष्ठा जन-समाज में हई है ओर 
तदनुसार हमारा इच्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत तथा व्यापक होता 
गया है| 
डाक्टर श्याम सुन्दर दास 
(भारतीय साहित्य की विशेषताएँ) 


' अरोग्य-रक्ष के नियम माँ-चाप को न मालूम रहने से उनके याक्ष-बच्चों 
को जो भोग भुगतने पढ़ते है, उनकी जो दुर्गति होती है, उन पर जो आपफतें 
भाती दें उनका ठौर-ठिकाना नहीं। हजारों बच्चे तो माँ-बाप की अझसावधानी 
और सूर्खठा के कारण पैदा होते ह्वी मर जाते हैं । जो बचते हैं उनमें लाखों 
अ्रशक्त; निबंच् ओर जन्‍म रोगी दोते ईं, और करोड़ों ऐसे नीरोग और सबल 
नहीं होते जैसे -होने चाहिए | अब इन सबको आप जोड़ ढालिए तो आपको 
मालूम हो जायगा कि माँ-बाप की नाद।नी के कारण सन्‍्ततति को कितनी हानि 
उठाना पड़ती है, कितना दुख सहना पढ़ता है । 


आचाये महावीर प्रसाद दिवेदी 
( 'शिक्षा' शीषक निबन्ध से ) 
ड३० 
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विचारात्मक .निबन्धों के आलोचनात्मक, गवेपंणात्मक, विवेचना- - 
'त्मक आदि कई प्रकार होते हैं । व्यास-शेली में एक ही बात को सममा- 
सममा कर कह रूप में कहा जाता है । ... 
वरणुनात्मक निबन्धों में व्यास शेल्ी-- : . 
निर्मल बेन्नवठी पर्चतों को विदार कर वहती है और पत्थरों की चटानों से 
सम भूमि पर, जो स्वयं पथरीज्ी है, गिरती है, जिससे एक विशेष आनन्द- 
दायक वाद्यनाद मी्तों से कर्णंकुहर में प्रवेश करता है और जवल्वकण उंडू-उढ़ 
कर मुक्ताहार की छुचि दिखाते और रवि किरण के संयोग से सैकड़ों इन्द्र-धनुप 
यनाते हैं । नदी की थाह में नाना रक्ञ के प्रस्तरों के छोटे-छोटे टुकड़े पड़े रहते हैं, 
जिन पर वेग से वहती हुई धारा नवरत्तों की चादर पर बहती हुई जत्न-धारा 
की छुटा दिखाती है।..-. सा | थे 
--क्ृष्ण बल्देव वर्मा के बुन्देलखण्ड पर्यटन से । 
यह तो' वेजान चीज का वर्णन हुआ, इसमें संस्क्ृत तत्समता का 
प्राधान्य है । समाम्त शैली में तो प्राय: संस्कृत शब्दों का बाहुल्‍य रहता 
ही दे । जंग बहादुर नाम के पावंतीय छुली का बन लीजिए : 
पार्वतीय पथ श्रौर पत्थरों की चोट से हूटे नाखून श्ौर चुटीली उद्गलियों 
के बीच में ढासत बनी हुई. मेज की चप्पल -मानो मनुष्य को पशु बनाकर भी 
खुर न देने घाले परसात्मा. का -उपहास कर रही थी। पाँव से दो धालिश्त 
ऊँचा श्रौर ऊनी, सूती पेबन्दों से बना हुआ पैजामा मनुष्य. की लज्जाशीलता 
की विडस्वना जैसा लगता था| किसी से कभी मिले हुए घुराने कोट में, नीचे 
के सट्मेले अ्रस्तर की मांकी देती हुई ऊपरी तद्द तार-तार फथ्कर भालरदार 
हो उठी थी और अब अपने पहनने वाले को एक भरे जन्तु की भूमिका में 
उपस्थित करती थी। अरस्पप्ट रद्ध ओर अनिश्चित -रूप वचाक्ी दीपलिया टोपी के 
छ्लेदों से रखे बाल जहाँ-तहाँ रॉककर मैले पानी श्रौर उसके बीच-बीच-में 
ऋगकते हुए सेवार की स्प्टति करा देते थे । 
श्रीमतती महादेवी वर्मा 
( स्मृति की रंखा से ) 
विवरणनात्मक--श्री सियाराम शरण गुप्त के 'दिमालय की कत्क! 
शीषक निचन्ध से उसका विषरणनात्मक 'अंश दिया जाता है 
लखनऊ से रात को साढ़े दस बजे गाड़ी छूटती थी। कुछ पहले ही स्टेशन 


२३१ 


सिं०.झं०--काव्य के रूँप 


पहुंच गया. | इरादा था कि कुछ अच्छी सी जंगह पा सकूं । मिन्न ने इन्टर 
क्लास में बेठने का ग्रागरह कर दिया था। वह दरजा कुल्ीन गरीबों का दरजा 
है। हम जैसे अनेक दूसरे जन भी द्रजा बढ़ाने की धुन में रहते हैं | इसलिए 
भीड़ की झाशझ्वा थी । तांगे से उत्तरते ही . कुली ने बताया कि इन्टर में बेठि- 
एगा; तो आगे एक- जगेह गाढ़ी वदलनी होगी £ तौसरे दर्जे का :एक डिब्बा 
सीधा काठगोदाम तक जाता है ।*********आकाशं बादलों से घिरा था। 
रात अंधेरी । पता नहीं चलता था, कहाँ प्राकरं गाड़ी रुकी और फिर कहाँ के 
लिए रवाना होगई है । अज्ञात और अरुश्य की ओर बढ़े जा रहे थे ।' फिर भी 
निश्चिन्तता थी | सो संकते थे, पर सो नहीं सके । पानी बरस जाने से तोस्‍्पं 
के आस-पास और ं पूरे डिब्बे में पतिंगों की भरमार थी। इन बिनो टिकटो की 
संख्या का प्रश्न ही क्या ? अपने भ्रदीप्त प्रेमी के निकट आकर पअआत्सम-समंपण 
का अधिकार उनका था । 

साहसपूर्ण कार्यों के विवरण, (जैसे परिडत श्रीराम शर्मा के बाघ से 
भिड़न्त आदि शिकार सम्बन्धी लेखों में, अथवा अन्य लेखकों के एव- 
रेर्ट की चढ़ाई या कैलाशम्यात्रा सम्बन्धी लेखों में मिलते हैं.) विवरणा- 
त्मक लेखों की ही संज्ञा में आते हैं डे 

थोड़ी भावुकता लिए हुए विवरणात्मक निबन्ध के. उदाहरण सहा- 
राज कुमारं- डाक्टर रघुवीरसिंह- के राजपूतों का उत्थान' आदि 
ऐतिहासिक निबन्धों से मिल्ेंगे। ) हे 


' भावात्मक निबन्धों में प्राय: दो प्रकार की शेलियाँ होतो है एक 
धारा शेत्नी दूसरी तरड्ग या विक्षेप श्री घारा शेज्नी। में भावों की धारा 
प्रवाहमय रहकर प्रायः एक गति से चलती है किन्तु विक्षेप शैली में 
बह कुछ॑-कुछ उखड़ी हुई रहती है, कहीं मंद गति से तो कई तीज्र गंति 
से; कहीं-उत्थाने तो कहाँ पतन । दोनों ही शैलियों के उदाहरण नीचें 
दिये जाते हैं 

भावात्मक निंबन्धों की धारा शेत्नी । 

: सो धीर है, जो उद्देश रहित है, वही संसार में कुछ कर सकते हैं । 
जो लोहे की चांदर को भाँति जरा'ही में गमे हो जाते और जरा ही 
में ठण्डे पड़ जाते हैं, उनके लिए क्या हो सकता है, ससल है-जो बादल 
गरजते है, वे बरसते नहीं | ह 
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'निबन्ध--शैल्ती 


धीर पुरुष का मन समुद्र के समान होता है। वह गम्भीर- और अथाह 
होता है | समुद्र की तरह मर्यादा-पात्षन में उसकी यह दुशा है कि आनन्द ओर 
ऐश्वर्य' रूपी अनेक नद-नदियाँ उसमें. गिरती हैं; पर क्या मजाल जी बंह जरा 
भी-भयांदा का उल्लडुघन करे | उसको परिपूरणंता को देखिए, तापरूपी सूर्य दिन 
रात उसे तपाया करते हैं ।-यही नहीं, . चिन्ता रूपी विचार-बड़पाग्रि दिन-रात 
उसी में जल्ला केरती हैं, पर उसमें.जरा - भी कमी नंहीं होती । : 

इससे कुछ अधिक ओज सई भाषा सदर पुर्णुसिह के भावांत्मक 
निबन्धों में दिखाई पड़ती है। उदाहरण स्वरूप सदोरजी के मजदूरी 
ओर प्रेम शीषक निवन्ध से एक उद्धरण दिया जाता है । 


तारागणों को देखते-देखते भारतवर्ष अब समुद्ध में गिरा कि गिरा । एक 
कदम और, ओर धड़ामं से नीचे | कारण केवल इसका यही है कि यह अपने 
अ्रटूट स्वप्न में देखता रहा है भोर -निश्चय करता रहा है कि में रोटी के बिना 
जी सकता ट्|; प्रृथ्त्री से अपना आसन उठा सकता हूं योगसिद्धि, द्वारा. सूर्य 
और ताराओं के गूंढ़ भेदों को जान सकता हूँ, समुद्र की लदरों पर बेखटके सो 
सकता हूं । यह इसी भकार के स्वप्न देखता रहा; परन्तु श्रब तक न संसार ही 
की और न राम ही की दृष्टि में ऐसी एक भी बात सत्य सिद्ध. हुई । यदि अब 
भी इसकी निद्रा न खुली तो वेधूदक शंख फूंक दो ! कूच का घड़ियाल बजा 
दो ! कह दो, भारतवासिरयों का इस शअ्रसार संसार से कूच हुआ। 

भावात्मक निवन्धों में विक्ेप शन्ती-- 

वैसे भी भावात्मक नित्रस्धों में बुद्धितत्व की न्‍्यूनता रहती है किन्तु 
बिक्षेप शैली के निवन्धों में इसका ओर भी हास सा हो जाता है। 


विक्षेप शेज्ञी का एक उदाहरण श्री वियोगी द्वरि के साहित्यिक चन्द्रमा 
से दिया जाता है । 


हे झगलांछुन ! पाप छिपाए नहीं ' छिपता; किसी न किसी दिन उजागर 
हो ही जाता है। करोड़ों वियोगियों का रुधिर पान करके तुम कुच मोटे नहीं 
हो गए:। घटने-बढ़ने का अखाध्य रोग भी नहीं दूर हुआ । हाँ, मुँह वेशक 
काला होगया | तुम्हारा यह. कलुप-कलंक मरने पर भी न घुटेगा | सदिरापान 
क्या वट॒टे खाते जायगा ?वियोगियों का जला देना क्या हँसी-खेल है ? अभी तो 
ज़रासी कारिस छगी है, कुछ दिनों में सारा मुँह काला हो जायगा | तुम्हारी 
कालिमा पर भी कवियों ने कई कल्पनाएँ की हैं| 
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इससे मिली-जुली शेली का एक उदाहरण महाराज कुमार डाक्टर 
रघुवीर सिंह के 'ताज' शीषेक लेख से दिया जाता है। 

श्रन्तिमहुण थे, सर्वदा के लिए वियोग हो रहा था, देखती श्राँखों शाह- 
जहाँ का सर्वस्व लुट रहा था और वह भारत सम्राट. हताश हाथ पर हाथ धरे 
वेबस बेठा अपनी किस्मत-को रो रहा था, सिंहसनारूठ हुए कोई तीन वर्ष भी 
नहीं बीते भे कि उसकी प्रियतमा इस लोक से विदा लेने की तैयारी कर 
रही थी | शाहजहाँ की समस्त आशाशं पर, डसकी सारी उमंगों पर, पाला 
पढ़ रहा था [*************** हि कं 


हाय अन्त हो गया, सर्वस्त लुट गया | पर श्रेमी, जीवन यात्रा का एक 
मात्र साथी सवंदा के लिए छोड़कर चल बसा । भारत सन्नाट शाहजहाँ की 
प्रेयसी, साम्राज्ञी सुमताज-महल्त सदा के लिए इस छ्ोक . से विदा हो गई | 
शाहजहाँ भारत का सम्राट था, जहान का शाह था, किन्तु वह भी अपनी 
प्रेयसी को जाने से न रोक स्का । 

विक्षेप शेज्ञी में जब भावावेश का वेग मयादा से बाहर होने लगता 
है तब उसमें उच्छूद्डलता सी आजाती है; और वह प्रल्लाय की कोटि में 
गिनती जाती है। वित्तेप ओर प्रल्षाय शैली में मात्रा का ही अन्तर है। 

हास्य-व्यड्भयात्मक लेख भी विष॑यानुकूल भावात्मक या विचारा- 
त्मक लेखों की संज्ञा में आ सकते हैं | कुछ लोग इनकी प्रथक एक विधा 
स्वीकार करते है । 


शैलियों के प्रकार तो बहुत से हो सकते हैं । किसी में तंत्सम शब्दों 

का बाहुल्य होता है.तो किसी में तदूभव शब्दों का और किसी में उद्‌ - 

हिन्दी की गंगा-जमुनी धारा वहाई जाती हैं। यद्यपि 

अप्नी शंली विषय की कठिनाई से शैली में दुरुहता आ जाती है 

के गुण ,तथापि शत्ती सें प्रवाह के साथ प्रसादगुण उपादेय होता 

- है। क्रम, संगति, संगठन और अन्विति श्री के आन्तरिक 

गुण हैं। शैली में भी अनेकता. में एकता उत्पन्न करना वारःछनीय 

रहता है। निबन्ध के एक-एक वाक्य में आकांक्षा, (एक शब्द दसरे 

शब्द की प्रतीक्षा सा करता सालूम हो और वाक्य की पूर्ति अन्त में हो। 

ऐसे वाक्य को अंग्र.जी में 7८:०१ अथोत वाक्योंच्रय कहते हैं ) 

योग्यता ( शब्द एक दूसरे के अनुकूल हो, सींचना पानी से ही होता 
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कर निवन्ध--विकास 
है अग्नि से नहीं ) आदि गुण अपेक्तित होते हैं। सार्थक उपयुक्त शब्दों 
की पद-मैत्रो और क्रम से उत्तार-चढ़ाव (भाव का भी उतार-चढ़ाव 
. ओर ध्वनि का भी, जेसे बड़े शब्द पीछे आवें) ये गुगा शेली को प्रसाद- 
मय बना देते हैं और मुद्दावरों का प्रयोग और हास्थ-व्यद्भय को पुट 
उसे चलतापन प्रदान करता है | लक्षणा-व्यज्ञना के प्रसाधन जो कि 
काव्य को उत्तमता ग्रदान करते हैं. गद्य शैली में भी उचित सांत्रा 
आदरणीय सममके. जाते है । शैली 'को न तो अलक्कारों से बोमिल 
बनाना चाहिए ओर न उसमें तुकबन्दी लाकर उसे पद्यका आभास देना 
चाहिए वाक्यों के एक से संगठन, जब तक विशेष रूप से सभीकृत 
वाक्‍्यों द्वारा प्रभावोत्वादन अभीए न हो, तथा शब्दों को पुनराबृति 
बचाना चाहिए | अधिक भावुकता प्रद्शन आजकल के युग को मान्य 
नहीं है | प्रभावोत्पादन एक विशेष .कला है जो अभ्यास से ही प्राप्त 
होती है । जो बात थोड़े शब्दों में कहीं जा सकती है उसके लिए शब्दों 
का विस्तार-बाहुल्‍य वाब्डनीय, नहीं है। लाघब का शुण गय में भी 
प्रशंशनीय है । नावक के तीर चाहिए जो देखत में छोटे लगे और घाव 
करें गम्भीर | - | जम के 
ले 
5 विकास 
योरोप में निबन्धों का श्री गणेश फ्रॉसीसी विद्वान मोन्टेन ( सन्‌ 
१४३३-१५६२ ) से होता है । स्वयं उस पर ख्लूटाक ( ३० पूर्वे प्रथम 
४7. ..._ शताब्दी ) [ विशेषत: उसकी आचार-सम्बन्धिनी 
अँश्रेजी साहित्य पुस्तक मोरेलिया ( )४०7०॥४४७ ) ] ओर सिनेका 
में निवन्‍न्ध (६१ ३० पू० से ३० इ० प० ) का प्रभाव था। उसके 
निवन्धों का संग्रह फ्रांस में सन्‌ १४८० में प्रकाशित 
हुआ | वे विविव त्रिपयों पर थे किन्तु उनमें यही च्लुटि थी कि वें विचार- 
द्ला ( 3.8800४8४0०7 ०। ]00988 ) के सहारे चलते थे। बीच में 
यदि 'भय' का उल्लेख आया तो “भय? पर ही उसकी विचार-धारा 
चल पड़ी ओर यदि सवारी” का नाम आया तो “सवारियों' की विचे 


चना द्वोने लगी । उसके निब॒न्धों में सामग्री प्रचुर और मूल्यवान है 
पर नियन्त्रण का अभाव है । 


रे 


सि० अर०--काव्य के रूप 


जि 


मोन्टेल के निवन्धों का अप्रजी अनुवाद सन्‌ १६०० के लगभग 
हुआ | इंगलैंड में वेकत (१४६१-१६९६) के निवन्ध सन्‌ १६०० से कुछ 
पूर्व निकले थे किन्तु विद्वानों का ख्याल है कि वेकन ने सोन्‍्टेन के निबंध 
फ्रांसीसी भाषां में पढ़े होंगे। वेकन के निवन्ध वास्तव में बड़े सम्बद्ध हैं 
और उनसें सूत्रों की सी समास-शेली का परिचय मिलता है। उसके 
वाक्य सूक्ति-रूप से व्यवहन होते हैं | जेंसे:-- 

5ए८४१त9९2 ग्राइरश) 8 पी 789, 0०7राट'९7९6०- & 78809 
ग्राह्म0, 8गते छत 8 80 0546 फरहान - 

'अथीौत पढ़ने से मनुष्य में पूरणता आती है, 'वातोलाप से वह 
प्रत्युत्पन्नमति वतता है, ओर लिखने से उसमें निश्चितता आती है। 
वेकन के निवन्धों में निव्येक्तीकरण अधिक है । उनमें ग्भावोत्पा- 
दन का प्रयत्न अवश्य है किन्तु तार्किक विश्लेपण की आधिक्य सग्सता 
में बाधक होता है। वेकन के विषय भी प्रायः अमृत्ते ओर मनोवैज्ञानिक 
रहे | सान्‍्टेन के निवन्धों में उसके व्यक्तित्व की पूरी छाप थी । 

सत्तरहर्वी शवाव्दी के निवन्धकारों में बेत जॉनसन ( सन्‌ १४७३- 
सन्‌ १६३७ ), एत्राहम काउले ( १६१८-१६६७ ) विलियम टेम्पिल 
( सन्‌ १६२८-१६६६ ) आदि प्रमुख हैं। इनके लेखों में व्यासोन्मुख 
शैली और निजीपन का कुछ आभास मिलता है। क्राउले के आफ 
साइसेल्फ' नाम के निवन्ध सें उसकी आत्मा का प्रतिस्पन्द॒नः सुनाई 
पड़ता है। निवंध में सजीवता लाने के लिए उसका झ्कुकाद मूते विषयों 
की ओर हुआ | दर्गे प्रतिनिधियों ( ए:०४ ) जैसे कृषक ( ह०7०४०० ) 
कवि, विश्व-विद्यालय का विद्यार्थी और व्यक्तियों का चरित-चित्रण 
होने लगा।विचार और विश्लेषण के साथ वर्णन की प्रवृत्ति बढ़ी। निवंध 
में निजीपन का विकास 'टेटलर! (सन्‌ १७०६) और 'स्पैक्टेटर' ( सन्‌ 
१७११ ) नाम के समाचार-पत्रों से हुआ | पीछे से आइडलर ओर 
रेन्चलर ने निवन्ध साहित्य के प्रसार में योग दिया। इनकी कलेवर- 
पूत्ति के लिए निवन्ध-साहित्य प्रचुरता से रचा जाने लगा । इन समा- 
चार-पत्रों के निवन्धों के सम्बन्ध में एडीसन ( सन्‌ १६७२-१७१६ ) 
आर स्टील ( १६७२-१७२६ ) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
इन लोगों ने निवन्ध के विषय को पर्यौप्त विस्तार दिया और शैली में 


र्‌रे६ 


निवन्ध--विकास 


सरलता तथा बार्तालाप को सी समीवता उत्पन्न की। इन लेखकों ने 
सामाजिक विषयों को भी अपनाया, इस कारण वे जनता के अधिक 
निकट भा सके। डाक्टर जॉनसन (१७५०६-१५८४) और गोल्डस्मिथ (सन्‌ 
१७-८-१७७४) भी अट्टारहर्वी ही शताब्दी में हुए। डाक्टर जॉनसन 
के लिए आकार सहशग्रज्ञ की बात बिलकुल चरितार्थ होती थी । 
जैसे वे भारी-भरकम आकार के थे वैसी ही उनकी शेज्ञी भी भारी-भर- 
कम थी। उनकी शैली में गाम्भीये था। जो चटपटापन उनकी जीवनी 
में डल्लिखित वार्तालाप में दिखाई देता है उसका उनके निन्रन्धों में 
अभाव-सा है। ओलीवर - गोल्डस्मिथ ( १७२८-१७७४ ) के निबन्धों 
सें एक सुखद हल्कापन है ।. .उनमें उपदेशात्मकता . के अभाव के साथ 
कवि की प्रतिभा की कल्कक मिलती है जो हास्य-विनोद के पुट के साथ 
ओर भो चमक उठती है । गोल्डस्मिथ की शैली का पूर्ण विकास हमको 
'चाल्से लेम्ब ( १७७४-६१८३४ ) के निबन्धों में मिलता है जो कि वैये- 
क्तिक निबन्धों के उत्कृष्ट रूप कहे जा सकते हैं। उनमें कल्पना के साथ 
उत्साह और वैयक्तिक भांवना के दशन होते हैं। उनमें आत्मकथात्मक 
तत्व की प्रधानता होने के कारण वे अधिक रुचिकर हो सके | वे अनि- 
यमिति निबन्ध ([7/०7770) 700809४) के चग्स विकास कहे जा सकते है। 


. जन्नीसवीं शताब्दी के निबन्धकारों में मैकॉले, कारलाइल, मैथ्यू 
आर्नल्ड, देज़लिट, रस्किन, हक्‍सले, मिल, हवेंट स्पेन्सर, इमरसन 
आदि प्रमुख हैं। इनकी अलग-अलग शेलियाँ हैं. किन्तु इनके निबन्धों 
में विचारात्मकता का प्राधान्य है, आलोचनात्मक निबन्ध लेखकों में 
द्ैज़लिट ( (७७८-१८३० ) मैकाले ( १८००-१८५६ ) मेथ्यू आनेल्ड 
( १८२२-१८८८ ) थेकरे ( १८११-१८६३ ) आदि प्रमुख है । जॉन 
रस्किन (१८१६-१६००) के निबन्धों में एक विशेष पाडित्यमयी नेतिकत्ता 
ओर चमत्कारपूर्ण ताकिकता के दशेन होते हैं । राल्फ वाल्डो 
इमरसन (१८०३-१८५०) में आध्यात्मिकता का अधिक पुट है। कारों- 
लाइल ( १७६४-६८८१ ) आलोचनात्गक है और उन के कुछ निबन्धों 
में व्याख्यानदाताओं का सा भावावेश भी है। साहित्यिकता और 
निजीपन का योग करने वाले लेखकों में रावबटे लुदे स्टीवेनसन ( १८४८- 
१८६६४ ) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । बद्द रोनग्रस्त रहता था 
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सि० आअ०--काव्य के रूप 


किन्तु उसने केवल भोतिक जीवन की अपेक्षा जीवन का अनुभव प्राप्त 
करने को अधिक महत्व दिया है। वर्तेमान युग के निवन्धकारों सें जो० 
 के० चेस्टरटन ( १८७४-१६३६ ) एच, जीं० वेल्घ ( १८६६-१६५ २ ) 
आदि प्रमुख हैं| अद्भरेजी भाषा में निवन्ध साहित्य पर्याप्त रूप से व्रिक 
सित हो चुका है ओर अमुख लेखकों की भी नामावली उपस्थित करना 
कठिन कारये हो जायगा । व॒तंमानकाल्लीन-निन्रन्शें में जीवन से तथा 
प्रकृति से सम्पक बढ़ता जाता है | आजकल के निबन्धकार लक्षणा-व्य- 
खना के सहारे विवेचनशील दृष्टा की भाँत जीवन की आलोचना करते 
हैं। उनमें उपदेशात्मकतां का अभाव और सुखद निष्प्रयोज॑नता रहती 
है। साथ ही छिछला मनोरंजन भी उनका लक्ष्य नहीं है। गर्भीर विषयों 
को एक मनोरम आकर्षण के साथ उपस्थापित करने सें हो निवन्ध 
लेखक की चरस सफलता है। 


नोट--अँग्रे ज लेखकों की जो तिथियाँ दी गई हैं वे इसवी सनों 
में है । ह 
हिन्दी-पाहित्य में निवन्ध 

यद्यपि संस्कृत और प्राकृत में विवन्‍ध और प्रबन्ध शब्दों का 
प्रंयोग चिरकाल से मिलता है तथापि जिस अर्थ में आजकल इन शब्दों 
है का प्रयोग हो रहा है उस अर्थ में पहले कभी न थां। 
पाचोन साहित्य संस्कृत में गद्य का अभाव तो न था किन्तु डसका 
में अ्वन्ध प्रयोग या तो दांशनिक भाष्यों में था, या कादम्बरी, 
दृशकुमारचरित आदि कथा-प्रन्थों में । केवल एक ही 
विषय अथवा विषय के किसी अछ्भः विशेष या पत्न को ही लेकर जो 
छोटे-छोटे अन्थ रचे गये उनको हस निबन्धों के पूवेज कह सकते हैं। 
महाप्रभु वल्लभाचाय का “्ड्भार, रस-मण्डन! अथवा गंग कवि का 
ध्ंद-छंदू-वर्णंन की सहिमा! इसी कोटि के ग्रन्थ कहे जायेंगे। प्रबन्ध 

शब्द रामायण जैसे अन्थों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है । 


नाटकों की भाँति निवन्धों का भी आविभाव हरिश्चन्द्र युग” 
ही हुआ। अंग्रेजी साहित्य की. भाँति हिन्दी में भी स्पेक्टेटर आदि 
समाचार-पत्रों के उदय के साथ निबन्धों का प्रचार हुआ । छोटे-छोटे 


रेप 


निबन्ध---विकास 


तिबन्धों का . लेख या निबन्ध समाचार-पत्रों के एक आवश्यक अड्ग 
“ विकास हो जाते हैं। निवन्ध साहित्य के प्रारम्भिक इतिहास में 
. हमप्राव: पतन्नकारों को ही अग्रगण्य पाते हैं, जैसे -- 
'हिन्दी प्रदीप! के पं० वालकृष्ण भट्ट ( जन्म सं० १६०१ ), 'कवि-वचन- 
सुधा! ओर आनन्द्‌-कादुम्बिनी' के प॑० बद्रीनारायण चोथरी ( जन्म 
सं० १६१२), ब्राह्मण” के पं० प्रतापनारायण मिश्र (जन्म सं० १६१३), 
कालाकाँकर से निकलने वाले हिन्दुस्तान! के 9 बालमुकुन्द गुप्त 
( जन्म सं० १६१२ ), 'सुदशेन! के पं> साधवप्रसाद मिश्र ( जन्म सं० 
१६२७ ), सरस्वती! के पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी (जन्म सं? १६१७) 
सम्पादक थे। लेख या निवन्ध स्वतःपूर्ण रचना होते हुए भी इतनी 
बड़ी रचना नहीं होती कि एक या दो ही पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो 
जाँय, उनकी छोटी, पुस्तिकाएँ अवश्य बन सकती हैं। समाचार-पत्र 
उनका स्फुट रूप से प्रकाशन कर लेखक को उनके पुस्तक रूप में संग्रहीत 
होने की प्रतीक्षा से बचा देते हैं । 
मोटे तोर से हम. निबन्ध-साहित्य के इतिहास को तीन काल या 
युगों. में बाँठ सकते हैं:-- 
(१) भारतेन्हु युग ४ 
(२ ) हिवेदी युग 
(३ ) आधुनिक युग या शुक्ल युग ४ 
इस सबन्ध सें यह न भूलना चाहिए कि इस प्रकार का विभाजन 
केवल सुविधा के लिए किया गया है। न तो सभी लेखक युग-निर्मा- 
ताओं के पीछे चलते हैं और न एक भ्रद्नत्ति किसी निश्चतत काल तक 
ही चलती है। लेखक भी काल या युग की सीमा से नहीं बेंधते है। 
बहुत से लेखकों ने द्विवेदी युग में अपने साहित्यिक जीवन का श्रीगणेश 
किया था और अद्यावधि उनकी लेखनी समय की गति के सांथ कदम 
मिलाये हुए चल रही है। 
के .. भारतेन्दु घुभ 
भारतेन्दु युग गद्य का प्रारम्भिक काल था, इसलिए इस युग में 
गाम्मीय की अपेक्षा मनोरखन और चमत्कार-प्रद्शन की श्रवृत्ति 
अधिक है किन्तु यह चमत्कार-प्रदर्शन सारहीन कोरी तड़क-भड़क न थी 
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सि० अझ०--काब्य के रूप 


उसमें चटपटेपन के साथ पीष्टिकता भी थी। भारतेन्दु युग के निम्रन्व- 
साहित्य के पीछे राजनीतिक और सामाजिक सुधार की भावंना भी 
निहित थी। थे लोग नितान्त उपयोगिताबादी भी न थे । इस काल के 
निन्रन्धों में एक सजीवता और जिन्दादिली के दृशन होते हैं । उन दिनों 
पद्म की भाषा का तो परिसाजेन हुआ ही किन्तु गद्य की भाषा को 
व्याकरण की कठोर शद्चलाओं में बाँध रखने की अपेक्षा अपनो रुच- 
ऋछुन्द्‌ गति से बढ़मे देने की ओर अधिक प्रवृत्ति रही। यह गद्य का 
शेशवकाज्ञ अथवा लालनकाल था, शिक्षणकाल हिवेदी युग में आया | 
: भारतेन्दु युग में निबन्ध-साहित्य का उदय किसी बाहरी प्रेरणा से 
नहीं हुआ वरन्‌ उत्तका जन्म परिस्थिति की आवश्यकताओं और हृदय 
की उसंग से हुआ | उस युग का निवन्ध-साहित्य वाणी का ब्रिलास 
था अवश्य किन्तु उसका सम्बन्ध तत्काल्लीन राजनीतिक और सामा- 
जिक परिस्थितिओं से था । उसमें निवे यक्तिकता न थो। कहीं-कहीं तो 
उनकी स्वच्छुन्द्‌वा और वैयक्तिकता दोप की सीमा तक पहुँच गई थी । 
निवन्ध-साहित्य के आारम्भिक युग के लेखकों में स्त्रय॑ भारतेन्दु जी के 
अतिरिक्त पं० वालकृप्ण भट्ट, पं० प्रतापनारायण सिश्र, उपाध्याय 
बद्रीनारायण चोधरी प्रेमथन, लाज्ा श्रीनिवाददास, पं० अस्विकराद्त्त 
व्यास, पं० राधाचरण गोस्वामी और वा० वालमुकुन्द गुप्त मुख्य है । 
इन लेखकों की बैसे तो अपनी-अपनी विशेषतराएँ हैं किन्तु जिन्दादिली 
समाज-सुधार ओर देश-भक्ति उस युग के व्यापक गुण थे । 
द्विवेदी घुम 
.__यदद युग भाषा के परिसाजेन का था। हरिश्चन्द्र युग में वृद्धि और 
फेज्ञाव था । ढिवेदी युग में साहित्योद्यान की साज-सम्हाल आई। 
लालन के पश्चात्‌ शिक्षा और ताड़ून का समय आया | भाषा के शुद्ध 
ओर व्याकरण-सस्मत होने पर हिवेदी जी ने अधिक जोर दिया। उनके 
समय में निवनन्‍्ध को त्रिषय समाज, राजनीति तथा चंटपटेपन में सीमित 
न रहा | द्विवेदी जी के समय .में उपयोगिता के साथ ज्ञान विस्तार-की 
ओर भी प्रवृत्ति आई और उनको प्रेरुणा से ऐतिहासिक पुरातत्व-संबंधी 
एवं आ सो जनापयक ले लिखे गये । दूसही भाषाओं से गम्भीर विषयों 
क्के निबन्धों क अग्र जी में वैंकन के तथा मराठी में चपलूशाकर चपलूशकर के ) 
ढ २४२ 00% ४४४9४ ७७ 
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ट नियन्ध--विकास 


अनुवाद हुआ। उससे साहित्य को श्रीवृद्धि हुई और कुछ विचार- 

शीलता जाप्रत हुई किन्तु बह कबीर के शब्दों में 'जूठी पत्तल' की-ही 
 ब्रात [ रही । पी कि या आग 3 समर 

द्विवेदी जी (सं० १६२७-१६६५ ) के वात्सल्यमय प्रोत्साहन के 
कारण बहुत से नये लेखक भी प्रकाश में आये और कुछ लोगों ने नव 
जागरण का चहल-पहल में स्वयं दही. लिखना शुरू कर दिया। रवय॑ 
द्विवेदी जी के अतिरिक्त उस समय के लेखकों में प॑> गोविन्द्-नारायण 
मिशन, पं० माधव प्रसाद मिश्र, प॑० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, बा० गोपाल- 
राम गहसरी, वा० तब्जनन्दन सहाय, १० पद्मसिंद शर्मा प्रश्नति प्रमुख 
हैं । यद्यपि बा० श्याम सुन्दरदास जी तथा प० रामचन्द्र जी शुक्ल ने 
भी द्विवेदी जी के समय में लिखना प्रारम्भ क्रिया था तथापि वें उनके 
ऋणी न थे और स्वयं ही प्रभाव के केन्द्र थे । गम्भीर विपयां को सरल 
बनाने में बावूजी बड़े सिद्धहस्त थे। उनके विपय प्रायः साहित्यिक और 
सांस्कतिक रहे | बावूजी अपने पाठकों के मानसिक धरातल तक,नीचे 
उतरने का प्रवत्न करते थे किन्तु इतना नीचे नहीं उतरते थे क्रि उसकी 
शालीनता और गौरव-गरिमा नष्ट हो जाय। मिश्र बन्धुओं ने भी उसी 
काल में लिखा किन्तु वे भी द्विवेदी जी के ऋणी न थे। उनके निवन्धों 
में शिक्षक का अहं अनुचित रूप में तो नहीं था किन्तु वह सहज में 
परिलक्षित हो जाता है | _ 

आधनिक युग 


आचाय रामचन्द्र शुक्ल ( सं० १६४?-८६८७ ) के निबन्ध-चेत्र 
में पदापण करने से निव्रन्ध-साहित्य में एक्र नया: जीवन आया। 
द्विवेदी थुग में विषय-विस्तार और परिमार्जन तो पर्याप्त इआ किन्तु 
उस काल में उतना विश्लेषण और गहराई में जाने की-म्रवृत्ति न 
हो सकी । आचाय शुक्लजी के मनोवैज्ञानिक निवन्ध बेकन के नित्रन्धों 


'से टक्कर ले सकते है और साथ ही उनमें हास्य-्व्यक्ग्य की भी 


मलक दिखाई देती है जो उन्हें लोहे के चन! द्ोने से वचाये रखती है । 
आचार्य शुक्ल जी के गम्भीर निबन्ध 'चिन्तामणशि/ में संग्रद्दीत हैँ । 
उनमें दो प्रक्रार के निवनन्‍्ध हैँ, एक तो भात्रों के विश्लेषण से सम्बन्ध 


रखने वाले निबनन्‍्ध जो भाव-विषयक्र होते हुए भी भावात्मक नहीं हैं 
हे र-- ४१ 





खिल शझ०--काब्य के रूप 


वरन्‌ उच्चकोटि के विचारात्मक हैं, दूसरें साहित्यिक जिनमें कुछ 
'सैद्धान्तिक आलोचना से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे साधारणीकरण और 
व्यक्ति-वैचिउ्यवाद और कुछ व्यावहारिक आलोचना के हैं, जैसे भार- 
तेन्दु हरिश्चन्द्र । आचार्य शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निवन्धों की भी 
अन्विति उनकी आलोचनाओं से की जा सकती है, वे भारतीय रस- 
सिद्धान्त पर अवलम्बित हैं और उनका सम्बन्ध. जीवन-सागर के 
निजी अवगाहन से है। इन निबन्धों में भावों का विश्लेषण पयाप्त 
मात्रा में हुआ है किन्तु जीवंन से चुने हुए उपयुक्त उंदाहरणों।के कारण 
“बह विश्लेषण दुरूद्द नहीं होने पायाई। लज्ना और ग्लानि! का 
आधार भरत की आत्मग्लानि है, लोभ और प्रीति! का अन्तर समझ 
लेने पर जायसी के रत्नसेन के श्रेम की आलोचना भत्ती प्रकार संसभी 
जा संकती है। 
,. भारतेन्दु और हिवेदी युग में भी क्षमा, आत्मनिर्भरता आदि पर 
विवेचन हुआ है किन्तु वह शुक्ल जी का सा विश्लेषणात्मक न था 
'बरन्‌ प्रशंसात्मक और नेतिक अधिक था। इन निवन्धों की पद्धति सें 
' मनोविज्ञान का आत्म-विश्लेषण ( आजकल का मनोविश्लेषंण नहीं 
चाहे हो किन्तु उनका लक्ष्य साहित्यिक है | इन निवन्धों के बहुत से 
वाक्य सूक्ति होने की क्षमता रखते हैं, जैसे-- बेर क्रोध का अचार या 
मुरब्वा है?, श्रद्धा महत्व की आनन्दपूर्ण स्वीकृति हैः, लोभ सामा- 
न्योन्मुख होता है और प्रेम-विशेषोन्मुखः 

.. शुक्ल जी के निवन्धों में विषय की प्रधानता , है या :व्यक्ति की 
इसका निणेय उन्होंने पाठकों पर छोड़ा-है। उन. निबन्धों में शेल्ली का 
ही व्र्याक्तत्व हे । विषय. की ओर-उनका पूरा ध्यान रहा है किन्तु उनमें 
मनोविज्ञान या साहित्य-शालत्र॒ को पुस्तक का सा निर्व्यक्तीकरण नहीं 
*है। विषय पर शैली के व्यक्तित्व की छाप होने के कारण उनके लेख 
निबन्ध की कोटि में आते हैं। इसके अत्तिरिक्त उनमें जो समस्याएँ 
.. उठाई गई हैं बे मौलिक होने के कारण निजी होगई हैं। 

:* - -' अन्य लेखक 
आधुनिक युग के अन्य लेखकों में' सर्वेश्री डा० पीताम्बरदत्त 

बंडथ्वाल, पठुमलाल .पुन्नालाल बरुशी, नलिंनी मोहन सान्याल 


जज 


ब्ष्टर 





जीवनी--तुकनां 


.इलाचन्द्र जोशी, जयशक्कर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला! 
नन्ददुलारे बाजपेयी, बनारसी दास चतुर्बदी, शान्तिश्रिय द्विवेदी 
हजारीप्रसाद हिचेदी, बासुदेव शरण अग्रवाल, सदूगुरुशरण श्रवस्थी 
जैनेन्द्र, नगेन्द्र,सत्येन्द्र,पभाकर माचवे आंदि उल्लेखनीय हैं। इन महा- 
नुभावों के निवन्ध अधिकांश में आलोचनात्मक तथा साहित्यिक. हैं । 
इनमें शेली का ही व्यक्तित्व है | निन्रन्धों में वैयक्तिकता की दृष्टि से 
सियारामशरण गुप्त तथा सुश्री महांदेवी वर्मा के निवन्ध बहुत ऊँचा 
स्थान पाते हैं। श्री सदगुरुशरण अबस्थी ने इक्करा), “नहीं! आदि 
चटपटे विपयों. पर भी. लिखा है और वे निवन्ध भारतेन्दु युग के लेखकों 
के समकत्त रखे जा सकते हैं। पं०हरिशह्वूर शर्मा ने भी अपने (चिड़िया- 
घर” एवं “पिंजरापोल' में हास्य-व्यडःग्यात्मक लेख लिखे हैं उनकी 
शैली में अनुप्रासों की छटा दर्शनीय है । 

... संत्तेप में हम कह सकते हैं. कि हिन्दी का निबन्ध-साहित्य अन्य 
अड्ों की भाँति समृद्ध दोता जारहा है | हमारे लेखकों की रुचि सामा- 
- जिक और राजनीतिक विपयों की अपेक्ता आलोचनात्मक निबन्धों की 
ओर अधिक है और इस विपय में वे कुछ गहराई तक भो पहुँचे हैं। 


इस गहराई के लिए हम गये कर सकते हैं. किन्तु निबन्ध-साहित्य की 
सम्पन्नता के लिए हमार लेखकों को सामाजिक, राजनीतिक. और मनो 
वैज्ञानिक विषयों की भर भी प्रतिभा को गतिशील करने की श्रावश्यकता 
है। सामाजिक, वैज्ञानिक ओर राजनीतिक, विपयों पर शिखा श्रवश्य 
जाता है किन्तु उसमें साहित्यिकता की श्रपेत्ता विपय-प्रतिपादन की 


प्रवृत्ति अधिक है। केवल साहित्य-विषयक लेख ही साहित्यिक नहीं, 
होते बरन साहित्यिक ढंग से लिखें हुंए वैज्ञानिक लेखें भी साहित्यिक 


हो जाते हैं। “77 
बज 


.. जीवनी और आत्मकथा । 
मनुष्य का सबसे बड़ा आरकर्षण-केन्द्र मनुष्य है। पोप ने ठीक ही 
कहा है कि मनुष्य के अध्ययन का उचित विपय मनुष्य है ( 7७० 
97007 8ए69 ० 7७7 38 7787 )। सारा 
जीवनी और सादित्य साहित्य ही मनुष्य का अध्ययन है किन्तु जीवनी 
की अन्य विधाएं और आत्मकथाशओं में बह भश्रध्ययन सत्य और 


शे४रे 


सिं० अ०--काब्य के रूप 


वास्तविकता की कुछ. अधिक गहरी छाप लेकर आता है । उपन्यास 


रे जीवनियों के रूप में लिखें गये हैं--जैसे अंग्रेजी में डिकिन्स का 


“४ 


'जी की श्रात्मकथा से .नागरी प्रचारणी-सभा का 


“की डेविड कॉरफील्ड' और अज्ञेय जी का शेखर, एक जीवनी! । 


उनमें उपन्यासकार की आत्मकथा का कहीं क्षीण और कहीं स्पष्ट 
आभास भी रहता है, फिर भी उपन्यास' उपन्यास ही दै। उसमें 
रचनांत्सक कल्पना का कुछ अधिक पुट २हता है। जीवनीकार भी 
कल्पना का अ्रयोग करता है किन्तु वह सामग्री के संयोजन और प्रका- 
शन की विधि सें उससे काम लेता है। फिर भी उसकी कल्पना वास्त- 
विकतवा से सीमित रहती है। वह कल्पना के अलझ्लारों से अपने 
चरित्र-नायक की इतनी ही साज-सम्हाल कर सकता है जितनी में कि 
उसको आकार-प्रकार न बदलते पाये। वह उस माँ की भाँति है जो 
अपने वालक को नहत्म-घुलाकर, वाल सम्हालकर तथा धुले कपड़े ' 


पहनाकर समाज में भेजती है। कपड़ों के चुनाव में वह अपनी रुचि 
ओर कल्पना से काम लेती है किन्तु वह आकृति की असलियत को 


बदलने वाले पाउडर-पेन्ट का (या आचीन भाषा में कहें तो अज्ञराग 

का ) कम प्रयोग करती है। जीवृनीकार ( आत्मकथा-लेखक नहीं ) 
नि छा ९ कि कक 

उपन्यासकार को भाँति सर्वेज्ञवा का भी दावा नही करता है। वह 


इृष्टी के रूप में रहता है। बह अपने चरित्ननायक के बहुत से रहस्यों 
'को ज्ञानवा है किन्तु फिर भी वह उसके सन्त की सब बातों को पूरी 


हृढ़ता के साथ नहीं कह सकता है। अज्ञात विषयों के सम्बन्ध सें वह 
अनुमान द्वी से काम लेता है। 


जीवनीकार न तो उपन्यासकार ही है ओर न इतिहासकार ही। 
इतिहास सें सत्य का आग्रह अवश्य रहता है किन्तु उसमें व्यक्ति देश 
का एक अज्ज होकर आता है। अज्जी देश ही रहता है। जीवनी सें मुख्यता 
उ्यक्ति को ही मिलती है, उसके सहारे देश अथवा किसी संस्था का 
इतिहास भले ही आजांय | बहुत-सी आत्मकथाओं में हमको इतिहास 
के सूजों का अध्ययन मिल जाता है--जैसे डाक्टर श्यामसुन्दर दास 
| [_ का इतिहास सम्बद्ध है 
अथवा महात्मा गाँधी, जवदिरलाल नेहरू, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, ला० 
-लाजंपत्तरायं या डाक्टर राजेन्द्रमसाद की जीवनियों में राजनीतिक 

रं४४ 


जीवनी--गुण 
इतिहास का दम श्रध्ययन कर सकते हैं। जीवनीकार अपने चरित्र- 
नायक के विषय में अन्वेषण ओर अनुसन्धान इंतिहासज्ञ का सा ही 
करता है. किन्तु जो बातें इतिहासज्ञ के लिए अनावश्यक होती हैं 
जीवेनीकार के लिए श्रावश्यक हो जाती है गाती है।इस समें वह उपन्यासकार 
का साथी दे । उपन्यासकार व्येक्ति की ही परवाह करता है। छोटी-छोटी 
बातें, जेसे हंसी-मज्ञाक, जादू-टोने भूत-प्रेत में विश्वास ( जैसा ड[० 
श्यामसुन्दर दास जी को था ), कपड़ों की लापरचाही था अधिक 
परवाह, सिगरेट या बीड़ी में सं किसको अबिक पसन्द करना, भाँग 
या श्रन्य नशीली वस्तुश्रों के प्रति मोह ( जैसा भाचायें शुक्ल जी को 
भाँग के के था ), कन्धों कां दिलाना (जेंस केभी-कमी श्रद्धे य 
टंडन जी करते हैं ) पलकों का. जल्दी-जल्दी मारना, सिर खुमलाना, 
तेज चलना या धीरे-धीरे चलना, अथवा ग्लेडिस्टन की भाँति खम्बों 
को छूते हुए चलने में झानन्द लेना आदि, ये सब बातें व्यक्तित्व के 
उद्घाटन में जीवनीकार के लिए अखबारों की प्रशंसा, यूनीवर्सिटी के 
पदुक-पुरस्कारों तथा राजनीतिक विजय-पराज़यों की चराबर ही 
महत्व रखती है। रचियावू का 'नोबल पुरस्कार' प्राप्त करना एक 
महत्वपूण घटना थी किन्तु उनके असली व्यक्तित्व की कलक उनके 
उस रुपये को शानित-निकेतन के लिए उत्सगे में मिलती है। इसी प्रकार 
रविवाबू ने अपनी आत्मकथा में अपने बचपन का वर्णन. करते सम्रय 
अपने कुर्त में जबें लगव्गने को महात्वाकांत्ता का जो उल्लेख किया है 


वह भी बालमलोज्ात्ति का परिचायक होने के कारण अपना विशेष 
महत्व रखता दे | 


जीवनी घटनाओं का अक्ू्न नहीं वरन्‌ चित्रण दे । वह साहित्य 

की विधा है और उसमें साहित्य और काव्य के सभी शुण हैं | वह एक 
मनुष्य के अन्तर ओर वाह्मय स्वरूप का 

जीवनी के साहित्यिक गुण ( अर्थात्‌ आपा या पर्सनिलिटी का ) कला- 

ह त्मक निरूपण है। जिस प्रकार चित्रकार 

अपने बिपय का एक ऐसा पक्ष पहचान लेता है जो उसके विभिन्न 
पत्तों में वर्तमान रहता है और जिसमें नायक की सभी कलाएँ ओऔर 
छुटाएँ समन्वित हो जाती हैं उसी प्रकार जीवनीकार भी अपने नायक 


श्र 


ज्क 


सि० अ०--काब्य के रूप 


के आपे की कुछी समझकर उसके आलोक सें सभी घटनाओं का 
चित्रण करता है। जीवनी की कृति में उसके चरित्रतायक का आपा! 
उभर आता है।- वह न भलाइयों को राज-दरवार के कवीन्द्रों की 
भाँति राई का सुमेरु करके दिखाता है और न बुराइयों को चबाई 
लोगों की भाँति तिल का ताड-रूप देता है।वह अनुपात का सदा 
ध्यान रखता है... 2, 3. 
जीवनीकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि चन्द्रमा में कलझू है 
अवश्य किन्तु. वे साधारण हैं। सहानुभूति अन्ध-भक्ति से मिन्न है। 
अन्ध-भक्ति दोष को भी गुण समभती है, सहानुभूति दोष को दोष ही 
समभती है किन्तु उसके कारण दोषी की हँसी नहीं उड़ाई जाती | जीवनी- 
कार छोटे-मोटे दोपों की 'एकोहि दोषों गुणसन्निपाते निमज्वतीन्दो: 
किरणेष्बिवाइु:ः अथोत्‌ शुणों के समूह या वाहुल्य में (सन्निपातरोग 
सन्निपात इसीलिए कहलाता है, कि उसमें दोषों का वाहुल्य हो जाता 
है?) एक दोष इसी प्रकार छिप जाता है जैसे चन्द्रमा की किरणों में 
उसका कलझ। कलझू तो सूर्य में भी द्योता है किन्तु अधिक तेज 
धारियों के दोषों की लोग कम चर्चा करते हैं। साधारण जनता गुणों 
की अपेक्षा दोषों को महाराज प्रथु को भाँति सहख्रकरण होकर सुनने 
को तैयार रहती है और उसका, गुणों की अपेक्षा दोषों की सत्वता 
में भी अधिक विश्वास रहता है किन्तु लेखक को जनता की इस कस- 
जोरी से लाभ उठाना डचित नहीं है। इसी के साथ बुराइयों को दबाना 
या छिपाना भी असत्य की आश्रय देना होता दे। मनुष्य. की कमजो- 
रियाँ उसका गौरव नहों तो उसके व्यक्तित्व की परिचायिका हैं और वे 
चरित्र की यथार्थता को बनाये रखती हैँ। कहा जाता है कि राजकवि 
टेनीसन को विक्टोरिया की जुबली के अवसर पर द्नि-भर सिगरेट 
पीने को नहीं मिला तो उसको. कहीं छिपकर पीना पड़ा, ऐसी बातें 
मनुष्य को देवता होने की अ्रान्ति से बचाये रखती हैं । दोषों के वर्ण 
में सहदयता का पल्‍ला न छोड़ना चाहिए। इस दृष्टि से पं० वनारसी 
: दास चतुर्वेदी की लिखी हुई कविवर सत्यनारायण जी की जीवनी बड़ी 
सुन्दर है। . 5 ह 
- ययवि जीवनीकार मूर्तितक्षक की भाँति अनुपात पूर्ण सुगठित और 
र्ह्टद । 


जीवनी---गु् 
चमकदार. जीवनी नहीं दे सकता है क्योंकि उसे सत्य का आंभग्रह 
रहता है, ओर. एक सजीव ओर संकुल चरित्र के उद्घाटन में अन्विति 
के साथ विरोध और व्याधात भ रहते हैं. जिनके बिना जीचनी शायद 
निर्जीब हो जाय तथांपि उसे अपनी कृति को व्युरे के बैविध्यं को खोये 
बिना ऐस। सुसंगठित रूप देना चाहिए कि उसमें थोड़े में बहुत प्रसा- 
इकता आजाय। इंसक्े लिए उसे स्ट्रंची का बताया हुआ पहला गुण 
सदा ध्यान में रखना चाहिए कि कोई अनावश्यक बात न आने पाये 
ओर न कोई आवश्यक बात छोड़ी जाये ( & ७7०४9 ४86 ०:१८०४१७४ 
९ए०7एपप)8 ६986 78 760770876 800 ]88५४0०8 70009798 096 ३8 
झांहगरांपि०&060, ) /. 5 5 ४ : 
स्ट्रची का बताया हुआ दूसरां गुण यह है कि लेखक को अपनी 
स्वतंत्रता न खो देंनी चाहिए। इस गुण . के अभावात्मक रूप से हंस 
अवगत हो चुके हैं कि क्षेखक को चरित्रनायक का अन्ध-भक्त होना 
'चाछुनीय नहीं है किन्तु अपनी स्वतंत्रता रखने के ये अर्थ भी नहीं 
कि जीवनी-लेखक छिद्रान्वेषण को. ही अ्रपना ध्पय बनालें। लेखक को 
"सदा यह ध्यान आवश्यक है कि उसकी श्रपेक्षा चरित्रतायक का अधिक 
: महत्व है 
कभी-कभी जीवनी-लेखक़ का जीवन चरित्रनायक के जीवन से 
इतना सम्बद्ध हो जाता है ( जैसे स्वामी रामतीर्थ की अध्यापक पूर्णसिह 
7रा लिखी हुई जीवनी सें ) कि चरित्रनायक की जीवनी के साथ 
लेखक की भी जीवनी आजाती है किन्तु उसमें भी लेखक को अपनी 
गौणता न भूलना चाहिए। 
इंच सब मस्तिष्क और हृदय-सम्बन्धी बौद्धिक, नेतिक ओर 
रागात्मक गुणों के सोथ शेली का महत्व ध्यान में रखना आवश्यक 
'है। शैली साधारण चरित्रनायक की जीवनी को भी श्राकपक्र बना 
' देतो है। सफल जीवनी के लिए या तो चरितन्रनायक इतना महान हो 
कि श्री रामचन्द्र जी की भाँति उसका चरित्र ही काव्य हो और किसी 
का कवि बन जाना गुप्त जी के शब्दों में 'सहज संभाव्य' हो या लेखक 
महान हो जिसके पारत्-स्पशे और कलम के जादू से लोहा भी सोना 
हो जाय | डा० सुथक्रान्त जी शासत्रों ने पहले प्रक्रार के उदारण में 
बढ 
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बौसबेल की लिखी हुई जॉनसन की जीवनी बताई है ओर दूसरे प्रकार 
में जॉनसन द्वारा लिखी हुई सेवेज की जीवनी. की ओर संकेत किया 
है | पहले का चरित्रनायक महान था ओर दूसरे. कां लेखक महान 
था। जहाँ पर चरित्रनायक और लेखक दोनों ही महान हों वहाँ तो 
सोने में सुगन्‍्ध की बात हो-जायगी। यह बात तो टेगौर, गाँधी और 


जहाहरलाल नेहरू के आत्मचरित्रों में ही आ पाई है। - 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जीवनी-लेखंक अपने चरित्रनायंक 
के अन्तर-वाह्य स्वरूप का चित्रण कलात्मक ढंग से करता है। इस _ 
चित्रण में वह अनुपात और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखता हुआ 
सहृदयता, स्वतन्त्रता और निष्पक्षता के साथ अपने चरिन्ननायक के 


अनेक -नतन५ ७ >> “नम+++ननाउ+++-++ मन -नावनननपस >म नम घन बन.ल्‍ 


गुणन्दोषमय सजीब व्यक्तित्व का एक श्राकषक शेली में उद्घाटन 
करता है। जि क अडी 4 
जीवनचरित्रों की कई विधांएँ ओर रूप हैं। लेखक की दृष्टि से तो 
जीवनी और आत्मकथा ये दो भ्रधान रूप हैं। जीवनी कोई दूसरा 
ः आदमी लिखता है और आत्मकथा स्वयं लिखी जाती 
जीवनियों के है। पं० रामनरेश त्रिपाठी की मालवीय जी के साथ 
प्रकार. तीस दिन! इन दोनों के वीच की चीज है। सामग्री 
सीधी मालवीय जी से ली गई है ओर उसको लिखा है 
दृनिकी के रूप में पं० रामनरेश जिपाठी ने। उसमें तीस दिन की घट- 
नाएँ नहीं हैँ वरन्‌ तीस दिन में कहा हुआ जीवन-वृत्त है। महामना 
मालवीय जी की जीवनियों में पं> सीताराम चतुर्वेदी की लिखी हुई 
जीवनी सबसे पूरे और कलात्मक है | उसमें लेखक की भक्ति-भावना 
जरूर भलकती है किन्तु ओचित्य से बाहर नहीं हुईं है। जीबनी-लेखक 
. एक तो निरपेक्ष रूप से लिख सकता है जिसमें कि अच्छा और बुरा 
सबर-छुछ आजाय और पाठक अपनी-अपनी भावना के अनुकूल 
सामग्री का संकलन करलें-“जाकी रही भाषना जैसी। श्रभु मूरति 
देखी तिन तैसी?--अथवा लेखक अपने एक निश्चित दृष्टिकोण से 
लिख सकता है ओर उसी के अनुकूल वह सामग्नी को संजोबेगा । 
पहले प्रकार की जीवनियों में वोसवेल की लिखी हुई डा० जॉनसन 


र्ड्८ 
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की जीवनी है और दूसरे प्रकार की -जीवनियाँ बहुंत-सी हैं । महात्मा 
गांधी, रवि ठाकुर आदि महापुरुषों की जीवनियाँ भिन्न-भिन्न दृष्टि 
कोण से लिखी गई हैं। ऐसे थोड़े ही लेखक होते हैं जो घोसबेल की भाँति 
अपने व्यक्तित्व को बिलकुल भुला देते हैं । | 
.. साधारण जीवन-चरित्र से आत्म-कथा में कुछ विशेषता होती है। 
आत्म-कथा-लेखक जितना अपने बारे में जान सकता है उत्तनां लाख 
.... भ्यत्न करने पर भी कोई दूसरा नहीं जान सकता, किन्तु 
श्रॉत्म-कथाएं ' इससें कहीं तो स्वाभाविक आत्मश्लाघा की प्रवृति 
. - बाधक होती है और किसी के साथ शीलं-संकोच अत्मि- 
प्रकाश में रुकावट डालंता है। यद्यपि सत्य के आदश से तो दोनों ही 
प्रवृत्तियाँ निन्‍्य हैं तथापि अनावश्यक आत्म-विस्तार कुछ अधिक 
अच।5छनीय है | शील-संकीच के कारण पाठक को सत्य भर उसके 
अनुकरण के लाभ से वश्वित रखना भी वाठछनीय नहीं कहा जा 
सकता | साधारण जीवनी-लेखक की अपेक्षा आत्मकथा-लेखक को 
'ऊच से बचाने और अनुपात का अधिक ध्यान रखना पड़ता है। उसे 
अपने गुणों के उद्धाटन में आत्मश्लाघा या अपने मुँह मियां मिट्ठ 
बंनने की दूषित प्रवृत्ति से बचना चाहिए | जीवनी लिखने वाले को 
दूसरे के दोष ओर आत्म-फथा लिखने वाले को अपने गुण कहने में सचेत 
रहने की आवश्यकता है। ( इसी कारण इन पंक्तियों के लेखक ने अपने 
शआंत्मकथा-सम्बन्धी निबन्धों में अपनी असफलताओं का ही उद्धाटन 
किया है। उस पुरतक का नाम भी 'सेरी असफलताएँ” है । ) 
* श्रात्मकथाएँ कई रूप में हो सकती हें--सम्बद्ध रूप में, जैसे 
महात्मा गांधी की झ्रात्मकथा या डा० श्यामसुन्द्रदास जी की आत्म- 
कहानी अथवा स्फुट निब॑न्धों के रूप में जैसे सियारामशरण जी के 
चाल्य-स्मृति! आदि 'फूंठ-सच' के कुछ लेख। निरालाजी ने 'कुल्ली माट” 
को जंबनी के सहारे अपनी आत्मकथा का भी कुछ अंश श्रव्यक्त रूप 
से दे दिया है किन्तु चह कहानी की कोटि में ही रहेगी। आधुनिक 
साम्यवादी प्रवृत्ति के अनुकूल 'कुल्लीभाट' ओर “बिल्लेश्वर बकरिदा! 
भी जीवनी के विवय बन जाते हैं किन्तु इनमें कल्पना का पुट अधिक 
है। वास्तविक जीवन कथा के आवरण में ढक जाता है । मद्दादेवीजी के 
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अतीत के चलचतन्र' और 'स्मृति की रेखाएँ? नाम की कृतियों के लेख 
वास्तव में आत्मकथा और निवन्ध के वीच की विधाएह | इनमें घटना 
'का अँश थोड़ा ओर उससे सम्बन्धित भाव और विचार कुछ अधिक 
मात्रा भें हैं। इनमें आत्मकथा का भी अंश-केवल इतना ही.है कि जो 
घटनाएँ वर्णित हैं वे महादेवी जी के करुणाद्रे नेत्रों द्वारा देखी हुई हैं। 
डा० श्यामसुन्दरदास जी_.की जीवनी बड़ी सम्रद्ध और सुंगठित है। 
उसकी शेल्ती बड़ी साहित्यिक .है किन्तु वे -कहीं-कहों अपने हृदय की 
कुस्ठाओं और कद्ुताओं के व्यक्त करनें में कुछ व्यक्तियों के प्रति 
अनुदार से हो गये हैं। यात्राएँ भी आत्मकथाओं का ही रूप हैं 


पाश्चात्य देशों में जीवनी-साहित्य की -चहुत अधिक उन्नति हुई 
है।.यूुनान में तो 'प्लूटाक! की जीवनियाँ, इंसा की पहली शत्तब्दी पृत 
| की लिखी हुई हैं। 'प्लूटाक' जीवनीकारों का राजा 
जीवनी-साहित्य .कहत्ांता है। पाश्चात्य देशों में .जीचनी के क्षेत्र में 
कु “48, नये-नये प्रयोग भी हुए हैं, जैसे--लुडविग ने नाइल 
नदी की जीवनी लिखी है. हमारे यहाँ भी गंगा जी की जीवनी लिखी 
जाने की बात्त-चोत -थी वह शायद्‌ अभी चरिताथे नही हो सकी है। 
हिन्दी-जीवची-साहित्य- छा आरम्भ त्तो चोरासी बैष्णावों की बातो! 
ओर 'भक्तमाल' तथा प्रियदास जी हारा की हुई उसकी टीका से होता 
है। प्राचोन कांल में भी चरित-काव्य लिखे गये थे, जैसे--अश्वघोष कां 
बुद्ध-चरित किन्तु उत्तमें कवित्व कुछ अधिक था। वर्ताओं में साम्प्रदायिक 
महत्ता का पुट आगया है। तुलसीदास जी के दो पद्ममय जीवन भी 
निकलते थे किन्तु वे अब प्रामाणिक नहीं माने जाते। अकबर के समय 
के आगरा निवांसी . जेन कि बनारसीदास जी ने भी अपनी आत्म- 
कथा अद्ध कथानक' नास से लिखो है जिससें उन्होंने अपनी बुराइयों 
ओर कमजोरियों का निस्संकोच भाव. से उद्धाटन किया हैं-- 

“सयों बनारसिदास तन, कुप्टरूफ. सरबंग। 

, हड हाढ़ » उपजी च्यथा, केस रोस भुव-भंग | 

“ बिस्फोटक  अगशित-भये, हस्त चरन -चौरंग | 

: क्रो गर साला ससुर, - भोजन करइ न संग ॥ 

ऐसी असुभ दुशा भई, निकट न आवे कोइ |. 
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' सासू और विवांहिता, करहिं सेव तिंय दोइ ॥ 
' जल भोजन की लेहिं सुध, देहिं आनि मुख मांहिं । 
ओखद ल्यावहि अंग में, नाक मू दि उठि जाहिं ॥” 
उन्होंने आगरा में उधार तेल की कच्चोड़ी खाने की भी बात लिखी है । 
अब धीरे-धीरे हिन्दी का जीवनी-साहित्य बढ़ता जा रहा है। 
जीवनियों में हम बनांरसीदांस जी चतुर्वेदी द्वारा लिखो हुइ पं> सत्य- 
नारायण की जीवनी और डा० श्यामसुन्द्रदास जी की 'मेरी आत्म- 
कहानी! को उल्लेख कर चुके हैं। श्री त्रजरत्नदास जी का लिखां हुआ 
भारतेन्द”ः जीवन चरित ही नहीं है वरन्‌ उसमें उनके साहित्य का 
विधेचन भी है ।. मौलिक आत्मकथाओं में श्री श्रद्धानन्द जी लिखित 
कल्याण सागे के पथिक' का विशेष मान है। भाई परमानन्द जी की 
लिखी हुई “आप बीती” एक साहस पूर्ण जीवन के घात-अतिघातों की 
कहानी है । श्री वियोगी हरि की आत्म-कथा स्फुट लेखों के रूप में निकल 
रही है और देशरत्द श्री राजेन्द्रमसाद जी की विस्तृत आत्मकथा 
सच्चे साधक की आत्मोन्नति के कण्टकाकीर्ण पथ की श्रमशील यात्रा 
का वर्णन है | इनके अतिरिक्त जीवनी और संस्मरण साहित्य में श्री 
घनश्यामदास विड़त्ञा का बापू), श्री श्वामनारायण कपूर का भारतीय 
'बैज्ञानिक', श्रीमन्नारायण अग्रवाल का सिगाँव का सन्‍्त', श्री गौरीशकूुर 
चटर्जी का हपवद्ध न!', श्री रूपनारायशण - पाण्डेय का सम्राट अशोक! 
आदि पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । विदेशी विभूत्तियों: में काले 
समाक्से, लेनिन, स्टालिन, भेजनी, प्रिन्स विस्मा्, हिटलर आदि की 
जीवनियाँ निकल चुकी है। आज-कल जीवनी साहित्य में राजनीतिक 
नेताओं की जीवन-कथाओं को विशेष महत्व मिल रहा दहै। श्री सुभाष 
चन्द्र बोप -के जीवन से, सम्बन्धित बहुत सा साहित्य निकला है। 
मौलानजा अच्दुंल कलाम आजाद की जीवनी को भी हिन्दी अनुवाद 
हो चुका है। यात्रा की पुस्तकों में राहुल सांकृत्यायन के “तिब्बत सें 
तीन वर्ष! और “सोवियट भूमि! तथा मौलवी महेशप्रसाद कृत 'मेरी 
इरान यात्रा! आदि पुस्तकें विशेष रूप से उल्लेखनीय हूँ । 
। पत्र-साहित्य । 
- पत्र साहित्य की उपयोगिता-पत्नों का स्थान एक प्रकार से आत्म- 
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कथा में ही आता है।, अन्तर केवल इतना ही है कि आत्मकथा में 
व्यक्ति का इतिहास सम्बद्ध होता है, पत्रों में कुछ असम्बद्ध सा रहता 
है। पन्न साहित्य का सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि उसके द्वारा 
हमको लेखक के सहज व्यक्तित्व का पता चल जाता है। उसमें हमको 
वबने-ठने सजे-सजाये मनुष्य का चित्र नहीं वरन्‌ एक चलते-फिरते 
मनुष्य का स्नेप-शोट 57०0 900 मिल जाता है। लेखक के वैय्क्तिक 
सम्बन्ध उसके मानसिक ओर वाह्य संघर्ष तथा उसकी रुचि और उस 
पर पड़ने वाले प्रभावों का हमको पता चल जाता है। पत्रों में कभी- 
कभी तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक वा साहित्यिक इतिहास की 
भमलक भी सिल जाती है। आत्मकथा की भाँति कुछ पत्नों का महत्व 
उनके विषय पर निर्भर रहता है, कुछ . का शैली पर। जिन पन्नों का 
विषय और शैली दोनों ही महत्वपूर्ण हो वे साहित्य की स्थायी सम्पत्ति 
बन जाते हैं । । 


पत्र व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं और वे व्यक्ति के लिए ही होते हैं, 
किन्तु वे जनसाधारण के लाभ या सनोरञ्लन की भी वस्तु हो सकते 
ह हैं। उनमें साहित्य की सब विधाओं की अपेत्ता 
पन्नों की विशेषताएँ व्यक्तित्व की कल्क रहती है-। पत्नों की यह विशे- 
प॑ता होती है कि पत्रकार उनको यह सोचकर नहीं 
लिखता कि वे जिन व्यक्तियों के लिए लिखे गये हैं उत्तके अतिरिक्त भी 
ओर कोई पढ़ेगा । उनमें . प्राय: सचेतन कला का अभाव होता है 
( ऐसे पत्रों की दूसरी बात है जो खास तौर से छपने के लिए लिखे गये 
हों-जैसे सुमन जी के 'भाई के पत्र” -तथा नेहरू जीं के “अपनी पुत्री के 
प्रति लिखे हुए पत्र ) किन्तु कुछ लोग ऐसे अभ्यत्त कलाकार होते हैं 
'कि उत्के द्वारा जरा-सा प्रयत्न न होने पर भी उनके लेख कला से इस 
प्रकार जगमगा उठते हैं जिस प्रकार बहुत से लोग अपने घर की पोशाक 
में भी बहुत, सों की ठाट-बाट की पोशाक से भी अधिक सुदाचने 
लगते हैं । ह “ ह 
पत्नों में भी चद्दी बात है जो प्रत्येक साहित्य में होती है। लेखक 
के हृदय में कुछ कहने के लिए उत्साह होता है और वह उस उत्साह 
या स॒न.के रस को. अपनी बाण द्वारा दूसरों.तक संक्रमित कर देता 
श्र 
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है। एक मनुष्य अपने मित्र को. अपने व्यवहार की सफाई देता है। 
यदि वह ईमानदार है, यदि उसकी लेखनी में कुछ बल है और वह 
अपनी सफाई में सफल हो जाता है तो उसके पत्र साहित्य का रूप 
धारण. कर लेंगे। ् 
- साधारण साहित्य और पत्न-साहित्य में केवल इस वात का अन्तर 
है कि साधारण साहित्य में भाव-ग्राहक के व्यक्तित्व का ध्यान नहीं 
रखा जाता है ओर न उससे कोई निजी सम्बन्ध होता है। साधारण 
साहित्य तो परिप्रेषित कर दिया जाता है, जहाँ कहीं ग्राहक यंत्र होगा वहाँ 
ग्रहएा कर लिया जायगा । पत्र लेखक को अपने भांव-ग्राहक के व्यक्तित्व 
ओर उसकी संवेदनशीलता का ध्यान रहता है, वह उसीक्े अनुकूल 
अपने पत्र को बनाता है। वहाँ एक व्यक्तित्व दूसरे «व्यक्तित्व से टक- 
'राता है, कभी संघ के लिए और कभी ग्रेमपूर्ण प्रतिदान ढ्व।रा पारस्प- 
रिक जीवन की अधिक से अधिक सम्पन्न बनाने के लिए | ऐसे ही पत्र 
साहित्य की कोटि में आ सकते हैं। सब साहित्यिकों के सभी पत्र 
साहित्यिक नहीं होते, लेकिन कुछ कुशल साहित्यिकों में यह विशेषता 
होती है कि वे जो बात कहना चाहते हैं उसकों थे थोड़े-से-थोड़े शब्दों 
में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते हैं। उनके घरेलू या व्यावहारिक पत्रों में 
, भी साहित्य का आनन्द आ जाता है। 
चार्तालाप कुछ अन्गेल ओर उत्तर-प्रत्युत्तर पूर्ण बहुत लम्बा भी 
हो सकता है किन्तु पत्र में असीमित लम्बाई की गुजाइश नहीं रहती । 
प्रत्युत्तर यदि होता भी है तो वह काल्पनिक रहता है। वातौलाप में 
कल्पना के लिए शअ्रपेक्ताकृत कम गुजाइश रहती है और बहुत-कुछ 
अआाकार-इंगित से भी स्पष्ट हो जाता है किन्तु पत्र में पाठक को बहुत- 
* कुछ कल्पना से काम लेना पड़ता है । पत्रों की स्थिति भी निबन्ध की 
भाँति बुक्तक-काज्य की सी होती है । वे स्वतः पूर्ण होते है। 
यद्यपि पत्र सभी लिखते हैं वथापि उन्तमें थोड़ा शिल्प-विधान रहता 
है, चाहे उसका सचेतन भ्रयोग न हो। पत्र का सबसे बढ़ा टेकनीक 
यही है कि अपने पाठक पर दूर बैठे हुए भी उसके द्वारा उत्तना ही प्रभाव 
पड़ सके जितना कि सामने वार्तालाप करने पर पड़ता है। बात को 
थोड़े शब्दों में अधिक-से-अधिक स्पष्टता देना पत्र को सबसे बढ़ी 
रे 
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माँग है। पत्रों में कुछ लोग तो अपना सागा व्यक्तित्व उड़ेल देना 
चाहते हैं और कुछ उनको निर्वेयक्तिक तथा रंगीनी से खाली.रखना 
चाहते हैँ । इस सम्बन्ध में भी मध्यम मार्ग का अनुसरण श्रेयस्कर है। 
वास्तव में पत्नों में व्रिषयानुकूल वेयक्तिकता की श्रेणियाँ रहती हैं। 
जो पत्न केवल ज्ञान देने के लिए लिखें जाते हैँ उन्तमें केवल उतना ही 
व्यक्तित्व रहता है जितना कि निवन्धों में किन्तु जिन पत्रों में लोग 
अपवीती का वर्णन करते हैं उनमें व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रिया की 
सात्रा कुछ अधिक होती है | जहाँ लेखक आत्म-निवेद्न करता 
है अथवा अपनी सफाई देता है वहाँ व्यक्तित्व की मात्रा पराक्राप्ठा 
को पहुँच जांती है । बे. ल्‍ 
पत्र साहित्य के सम्वन्ध में एक महत्व पूर्ण प्रश्न यह उठता है कि 
क्या विलकुल्त निञ्ञी-पत्र जिनसे वेयक्तिक रहस्यों का, चाहे वे लेखक के 
ह हों और चाहे दूसरों के, उल्लेख हो प्रकाशित किये 
एक महत्व-पू्ण अश्व जाँय या न। लेखक के अतिरिक्त जिन पत्रों में 
दूसरे के रहस्यों का उद्धाटन हो और जिनके कारण 
उनको समाज में लब्नित होना पड़े छापना उचित नहीं है। लेखक के 
रहस्यों के उद्धाटन करने वाले पन्नों को उसके जीवन-काल में न छापकर 
उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ छापे जा सकते हैं, विशेषक्र जब कि लेखके के 
व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता हो या उनमें साहित्यिकव। हो | बहुत से 
पत्र ग्यकाव्य की कोटि में आंजाठे है। जब लेखक के वेयक्तिक भावनाओं 
से पूर्ण गीतों को प्रकाशित कर दिया जाता है तो ऐसे पन्नों के प्रकाशन 
में भी विशेष हानि नहीं किन्तु उसमें दो त्रातों का ध्यान रखना चाहिए | 
हली वात तो यह कि उन पत्रों में ज्ञिन व्यक्तियों के नाम हों उनके 
नाम न दिये जाँय दूसरी वात यह है कि वे पत्र कुरुचि के प्रचारक न 
हों। अग्न जी कवि कीट्स ( 77०७४७४ ) के निजी पन्नों के सम्बन्ध सें जो 
उसने फेनी ओन ( छा 378 छ76 ) की लिखे थे बड़ा विवाद 
शहा । उनके सम्बन्ध. में-आनेल्ड ( 5००१ ). महोदय ने लिखा है 
कि उनमें इन्द्रियलोलुप पुरुष बोलंता हुआ सुनाई पड़ता है और वह 
इन्द्रियलोलुपता बिना शिक्षा-दीक्षा की है। एक दूसरे महाशय कहते 
हैं कि ऐसे पत्रों में दूसरे के निजी और छोटे-छोटे मामलों में कु इया 
 'रश्ड 


क्र 


पत्र--साहित्य 


लेने (778४०8 0709978 ) की बात आ जाती है। इसके प्रतिपक्ष में 
एक तीसरे महोदय लिखते है कि जो कौदस के श्रेम को नहीं समझ 
सकता बह उसके काव्य को नहीं समझ सकता। वास्तव में पत्रों के 
चुनाव सें हमको पन्नों का उतना ही अंश देना चाहिए कि व्यक्तित्व पर 
प्रकाश पड़े ओर कुरुचि का प्रचार न हो ओर न॒ दूसरों को किसी 
प्रकार लज्जित होना पड़े । 


हिन्दी में साहित्य: की इस विधा की बहुत न्यूनता है। यह बात 
नहीं है कि हिन्दी लिखने वाले हृदयहीन होते हैं अथवा दुनियाँ में 
॥ -  /“' : :उत्तका किसी से सम्बन्ध नहीं होता है, थे पंत्र 
' हिन्दी में पंत्र-साहित्य. लिखना भी जानते हैं. किन्तु हमारे यहाँ के 
॥' प्रकाशकों और संग्रहकर्ताओं ने इस ओर ध्यान 
नहीं दियां है। कुछ ल्ञोगों के यहाँ, जैसे पं० बनारसीदास चतुर्वेद्दी के 
पास पं० पद्ासिंह शर्मों के पत्रों का,पं० माखनलालं चतुर्वेदी के पास 
स्वयं अपने पंशें का अच्छा संग्रह है किन्तु आलस्यवश वे उन्हें संसार 
के आलोक से वंचित रखते हैं | उद ओर अगर जी में एक-एक लेखक के 
- पत्रों के फई-कई ग्न्‍्थ मोजूद हैं। 


.. अभो जो थोड़ा-बहुत पन्न-सादित्य मिलता है वह प्रायः नगण्य है 
फिर भी उसका उल्लेख आवश्यक है | एक-दो उपन्यास, जैसे उम्रजी के 
“चन्द हसीनोंके खतूतः पत्रों के रूप सें लिखे गये हैं। अभो तक के 
प्रकाशित साहित्य में तह।त्मा गांधी के पत्र, पं० जवाहरलाल नेहरू के 
पन्नों का अलुवाद, डा० घीरेन्द्र वर्मा के पत्र, भदन्‍त आनन्द 
कोशल्यायन जी लिखित 'भिज्षु के पत्र! तथा सुमन जी के 'भाई के पत्र! 
* आदि -दो-चार इनी-गिन्ती पुस्तकें उल्लेख योग्य हैं। सुमन जी के पत्रों 
में भारत की नारी-समस्या पर अच्छा प्रकाश डाल्ला गया है किन्तु वे 
वास्तव सें निवन्ध हैं, उनका ऊपरी आकार पत्रों का है. पं० महावीर 
प्रसाद द्विवेदी जी के पत्र भी प्रकाशित हो गये हैं. किन्तु उनमें हृदय के 
स्पन्द्न की श्रपेक्षा व्यवहार की स्पष्टता और शिपए्टता अधिक है। प्रभा- 
कर माचवे द्वारा 'सम्पादित “जैनेन्द्र जी के विचार? नाम की पुस्तक में 
जैनेन्द्र जी के कुछ साहित्यिक पत्र आंशिक रूप में प्रकाशित हुए है । 
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फल गध-काव्य | 
यद्यपि काव्य के विस्तृत अर्थ में गणय और पद्य दोनों का ही स्थान 
है ओर उपन्यास, आख्यायिक्रा, निवन्ध आदि भी उसक्रे अन्तगंत 
माने जाते हैं तथापि जिसंको आज-कल पारिभापिक रूप में गद्य-काव्य 
कहते हैं वंह एक प्रकार की विशिष्ट रचनां है | गद्य-क्राग्य साधारंणतया 
भावात्मक निबन्धों के अन्तंगंत माने जाते हैं किन्तु साहित्य की इन 
दोनों विधाओं में कुछ अन्तर है। दोनों में भावना का प्राघान्य तो 
अवश्य है किन्तु भावात्मक निवन्धों की अपेक्षां गद्यकाव्य में कुछ 
बैयक्तिकता और एकतथ्यता अधिक होती है | उसमें एक ही केन्द्रीय 
भावना का प्राधान्य होने के कारण वह निवन्ध की अपेक्षा आकार में 
छोटा होता दे ओर उसमें अन्विति भी कुछ अधिक होती है। निबन्ध- 
कार विचार-श्ह्लला के सहारे इधर-उधर भटक भी सकता है किन्तु 
गद्यकाव्य एक निश्चित ध्येय की ओर जाता है; उसमें इधर-उधर विचरण 
की गुजाइशं नहीं | 


गय्य-काव्य में भाषा गद्य की होती है किन्तु भाव श्रगीत काब्यों के 
| गद्य के शरीर में पद्य की सी आत्मा बोलती हुई दिखाई देती है। 
भाषा का प्रवाह भी साधारण गद्य की अपेक्षां कुछ अधिक सरस ओर 
संगीतमय होता द्ै। गद्यकाव्य में रूपकों ओर अन्योक्तियों का प्राधान्य 
रहता है | इसमें कहानी की भाँति एक ही संवेदना रहती है किन्तु जहाँ 
बह पलाप शेली का अनुकररणा करता हे वहाँ अन्विति का अभाव भी 
भावातिरेक का द्योतक हो जाता है। 
अँग्र जी में वाल्ट विटमैन की-कविता गद्य-गीतों के ही रूप में हैं। 
रवीन्द्रबाबूं की गीताश्नलि के अँग्रेजी गद्यगीत भी इसी प्रकार के हैं . 
ओर उन्होंने सफलता पूवक यह प्रमाणित कर दिया है कि गद्य में भी 
पद्म का सा प्रवाह और गति लाइ जा सकती है। गद्य के सुन्दर ओर 
सरस बनाने की छा लेखकों के हृदय में बहुत काल से थी, संस्कृत 
में गंध में भो कविता की सी अलंकृत शेली का प्रयोग हुआ था किन्तु 
गीताखजलि के प्रकाशित हो जाने और नोबिल पुरस्कार से पुरस्क्रत द्ोने 
से साहित्यिकों को इस दिशा में प्रयास करने की - विशेष॑ ध्त्तेजना 
मिली । गीताझ्ललि के बहुत से छायानुवाद निकले और बहुत-से 
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“मौलिक गद्य-क्राव्य भी “लिखे गये । इनके - विपय अधिकतर रहस्यमय 
'भाष रहे । अन्य विषय भी जो गद्य-काव्य में लिखे गये उनमें विचार 
की अपेक्षा भावों का प्राधन्य रहा | के ह 
हिन्दी में: स्फ्रुट रूपं से तो बहुत गद्य-काठंय निकले (अब उन्तका 
'अलन अपेक्षोकृत कम हों :गया है) किन्तु इस क्षेत्र में विशेष रुयाति 
राय कृंप्णेदास, श्री वियोगी हरि, श्री चतुरसेन शास्त्री ओर श्री दिनेश- 
नन्दिनी . चोरव्या नें. अ्राप्त कीं है। राय कृष्णदास की साधना! 
छायापथ', अ्रवाल' आदि पुस्तकों 'ने साहित्य को इस विधा की विशेष 
'श्रीवृद्धि -की है। श्री वियोगी हरि. ने अन्तनाद”' और 'भांवना' नास 
के दो गद्य-काव्य-प्रन्थः लिखें। इन दोनों गद्य-काव्यकांरों की शेल्ली में 
'अन्तर है। वियोगी “जी की भावविशभयी भांपा जहाँ नि्ेर-गति से 
चलती है. वहाँ' शाय॑ कष्णदास “जी क्री भाषा शर्ते, स्निग्ध, 
! प्रवाहमये है । 
आचाय चतुरंसेन शाघ्त्री के भावप्रधांन लेख “अन्तस्तल' में 
' संग्रहीत हैं। इनकी भाषा अधिक व्यावहारिक और गतिशील है। 
“अन्तस्तल' के  गद्य-काव्यों में कुछ वेयक्तिकता अधिक है. ओर रहस्य- 
मयी भावना के अतिरिक्त उनमें सामयिक विपय भी हैं 
दिनेश नन्दिनी चोरठ्या के गद्मकाव्यों में रायक्रष्णादा[स की सी ही 
शान्त उपासना है किन्तु उसमें स्त्रियोचित आत्म-समपेंण की भावना 
कुछ अधिक है। उन्होंने भी साधारण घरेलू रूपका द्वारा विश्व के 
अन्तस्तत्न में निवास करने वाले अव्यक्त आलम्बन के प्रति रहस्यमयी 
प्रेमभावना की अभिव्यक्ति की है। . _ 
... श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त जी के रेखा-चिन्न भी गद्यक्राव्य की कोटि सें 
आते हैं किन्तु उत्तमें भावना की अपेक्षा वर्णन का प्राधान्य है | 
' पीपल), खेंडहर', मिट्टी के पुतत्त! आदि रेखा-चित्रों में थोड़ी कल्पना 
ओर भावना का पुट है। 
समालोचना 
जिस प्रकार कवि संसार से उत्पन्न अपनी भावात्मक ओर 
विचारात्मक प्रतिक्रिया को प्रकाश में लाता है प्र अपने पाठकों को 
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कि अपने हृदय के रस सें मग्न करने का प्रयत्न करता है 
. आलोचक के उसी प्रकार आलोचक कवि की कृति से जाम्रत अपनी 
श्रपेज्षित गुण प्रतिक्रियाओं को, चाहे -उन्तका शास्त्रीय आधार हो 
ओर चाहे उसकी सूम-बुक; गहरी पेठ और वैयक्तिक 
रुचि का, प्रकाश में लाकर दूसरों को अपने भावों ओर विचारों से 
अवगत करा देना चाहता है। वह वास्तत्र में अन्थकर्ता और पाठक के 
बीच सध्यस्थ या द्विभाषिया का काम करता है॥ उसका दोनों के प्रत्ति 
उत्तरदायित्व रहता है। एक ओर वह कवि की कृति का सहृदय 
व्याख्याता और निर्णायक होता है तो दूसरी ओर वह अपने पाठक 
का विश्वास-पात्र और प्रतिनिधि समझा जाता है। कवि की भांति बह 
दृष्टा और सट्टा दोनों हो होता है । लोक-व्यवहार तथा शास्त्र (जिसमें 
काव्य-शास्त्र अथवा समालोचना शास्त्र भी सम्मिलित है) का ज्ञान 
तिभा ओर आभ्यास आदि साधन जैसे कवि के लिए अपेक्षित है उसी 
प्रकार समालोचक के लिए भी। इन बातों के अतिरिक्त आल्ोचक के 
लिए कवि या. लेखक के .प्रति सह्ृदयतापूर्ण इमानंदारी और अपनी 
बात को सत्य का निर्वाह करते हुए सुरुचिपूर्ण एवं प्रभावोत्पादक 
ढेंग से दूसरों तक पहुँचाने की' कला भी आवश्यक है। इस प्रकार 
कुशल्न आलोचक के हाथ सें आंत्ोचना भी एक रचनात्मक कल्ाक़ृति 
का रूप धारण कर लेती है।. . 
हम आलोचना के प्रकारों पर इस .पुस्तक के पहले 
ह .... - भाग. सें यथोचित . प्रकाश. डाल चुके हैं। 
' अ्रकार और उदाहरण यहाँ पंर उनका संक्तिप्त परिचय देकर उदाहरण 
दिये जाते हैं। _ 
निणयात्मक आलोचना--इस प्रकार की आलोचना में शासत्रीय 
आधार पर काज्य के गुण-दोषों का विवेचन कियां जाता है और 
उनको उन्हीं के कनुकूल श्र णीबद्ध भी किया जाता है। 
उदाहरण-- 
बसत तरंगिनी में तीर ही त्तक्त आय 
कण /. ' गस्पोग्राह पाच, खेचि पानी बीच तरज्यों 
: करनी कलेस करें  कलपना कूल “ठाड़े 
“ रशप 


- : समालोचना-उदाहरणों 


ला! है 5228 कहां भयो कहा, करुना के संग लरज्यों | 
कठिन समय विचारि साहब सो गयो हारि ; 
रु जी हि पग ध्यान रघुनाथ ज्यों ही;:सरज्यो 
झसरन-सरन विरद- क्री परेज़ देख्यो हि 
ः हि 2 पहले गरज भई, पीछे गज “गरज्यो.॥ 
अलंकार--कुल छन्द में मुख्य अलंकर,चंचलोतिशशोक्त हे | जिस प्रकार से 
सत्कवि के काव्य में बिना उद्योग के भी और बहुत से अलंकार आजाते हैं 
वही बात भतिराम के इस छुंद में हुई है । । 
गुण--प्रसाद गुण सुख्य है। परन्तु कहीं-कहीं ( जैसे ट्विंतीय पंद में ) 
ओज गुण के भी सूचक पद हैं। ; 
' वृत्ति--डउप्युक्त प्य में मधुरा भौर परुषा वृत्ति को मिश्रंण है। इस 
कारण यह प्रोढ़ा वृत्ति है | इसी का नाम सात्वती घृत्ति भी है | 
रस--इस छंद में पराये दुख को दूंर. करने का जो ,उत्साद है वह स्थायी 
भाव है.। इसका शआलम्बन विभाव दुखाते गजराज' है। गजराज की दीनताभरी 
पुकार उद्दीपन विभाव, है '***** ***स्थायो भाव उत्साह हैं '**इसलिये यह घीर रस 
का दपा-वीर रस नामक रुपान्तर है। । 
काव्य --कुल्ष छुंद में वाच्य की तह से जो अ्रथ लिया है वही प्रधान होने 
से यह ल््षणामूलक मध्यम काच्य है । 
- ह $ पंडित कृष्णचिहारी मिश्र क्षिखित 
जब कर - । मतिराम अन्थावल्ञी की भूमिका. से 
व्याख्यात्मकम आंलोचना-इसं श्रकार :की आलोचना में 
ख्रालोचक सहृदयतापूर्वंक कवि की आनन्‍्तरात्मा में प्रवेश कर उसके 
भावों को सममाने के लिए आवश्यक प्रष्ठ भूमि तेयार कर उनके 
हृदयड्भम कराने में सहायक द्वोता है | वह व्याख्याता ही नहीं परन्‌ 
सूट भी बन जाता है.। . । 
उदाहरणशा-पभ्रवन्ध की भावुकता का सब से अधिक पता . यह 
देखने .से चल सकता है .कि: यह किसी झआख्यान के श्रधिक भर्मस्पर्शी 
स्थर्तों को कहाँ तक पहचान सका है-- रास का अ्रयोध्या स्याग झौर पथिक 
के रूप में बनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिज्नन, शाबरी का आतिध्य, 
छच्मण को राक्ति छगने पर राम का विद्ञाप, भरत की प्रतीदा, इन स्पन्नों को 
ब्रश 
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गोस्वामी जी ने अच्छी तरह पहचाना है | इनका उन्होंने अधिक विस्तृत और 
विशद्‌ वर्णन किया है | ' 
आगे चल कर शुक्ल जीं उपयुक्त दृश्यों में से एक-एक की 
हृदयतापूर्ण व्याख्या करते हैं, जिंससेकि तुलसीदास जी का काव्य 
कोशल पाठक पर अपने आप प्रंकट हो जाता है--चित्रकूट में राम 
ओर भरत के मिलन का दृश्य लीज्िए-- 55 : - 
चित्रकूट में - राम और. भरत का जो मिलन हुआ. है, वह शील और 
शील का, स्नेह और लेह का, नीति. श्रोर नीति का मिलन,है | इस मिलन में 
संघटित उत्कर्प की' दिव्ध ग्रभां देखने-,योस्य है।यह रॉकी अपूर्व हैं |! भायप 
भगति से भरे भरत नंगे पॉय राम को मनाने जा रहे हैं]: सार्य सें जहाँ सुनते 
हैँ. कि यहाँ पर राम-लक्ष्मण ,ने विश्राम किया था, उस .स्थल्त को देखं आँखों 
में ऑसू भर लेते हैं । है. ला पट 2 
* रास-वास स्थल विरम -विलोके, उर अंजुरागं रहत नहिं रोके | 
, मार्ग में पूँछुते जाते हैं कि राम किस. बन में हैं | जो कहंता है हम उन्हें 
सकुशछ देखे आते: हैं, वह उन्हें रॉम लंच्मेणं के समान-ही' प्यारा लेगताहै 
प्रिय-सम्बन्धी आनन्द के अनुभव की आशा देने वॉल्ॉ'एक गअकार: से उस 
आनस्द का ज़गाने काला है, उद्दीयन है। 9 जम आज 
“- आचाय शुक्ल जी कृत तुलसीदास” से 
- ऐतिहांसिक :आलोचना--इस श्रकार की आलोचना में कवि का 
मूल खत ऐतिहासिक - ओर. : सामाजिक परिस्थितियों में खोजा, जाता 
है । आलाचिः लो बिक उनवाधि अभाव हनन उनवाह्म प्रभावों को व्यक्त करता है जो कवि था लेखक 
पर पड़ते हैं । ये प्रभाव आय: सर्मय को गति-विधि.का होता है। 
उंदाहरशॉ--हिन्दू और झुसलबंमान ययपि अलग-अलग बने रहे, परन्तु 
उनमें भावों ओर विचारों की एकता अंवश्य स्थापित हुई । दोनों ही जातियों 
ने अपने धार्मिक अर्तदे विसेदों को वहीं तक बना रहने “दिया जहाँ तक उनके 
स्व॒तन्त्र अस्तित्व के लिए उनकी आवश्यकता थी.-। इसके आगे दोनों घीरे-धीरे 
मिलने छगे'!! “यद्यपि विजयी सुसलसमान शासक अपनेःविजयोन्माद सें धार्मिक 
- नृशंसंता -के पक्के उदाहरण वन रहे थे;.पर सांधारण जनता उनकीःसी कठोर 
मनोशृत्ति धारण-न कर मेल - की ओर -बढ़ रही थी ।-कवीर नें मेल की बड़ी 
प्रबंध मेरणा की थी ६ उन्दोंदे हिन्दू और - सुंसद्धवावों दोनों: को यह समझने 
२६०, 
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का अयत्न किया था कि. हमको उत्पन्न करने वाल्ला परमेश्वर एक है, केवल नाम 
भेद से अजानवश हम उसे भमिन्न-मिन्न समझा करते हैं। धार्सिक विवाद व्यर्थ 
है, सब सा एक ही स्थान को जाते हैं। इस पकार कबीर ने परोक्ष सत्ता की 
एकता स्थापित की थोड़े समय पीछे कवियों का ऐसा सम्प्रदाय भी उदय हुआ 
जिंसने व्यावहारिक जीवन की एकता की औ्रोर ग्रधिक ध्यान दिया। 228 
“ यह साम्प्रदाय- सूफी कवियों का था जो प्रेम पंथ को. लेकर आगे चला 
थो -- डाक्टर श्यामंसुन्दर दासे जी के हिन्दी भाषा और साहित्य से | 
- मनोवेज्ञानिक आलोचना--इस प्रकार की आलोचना में कवि के 
वेयक्तिक स्वभाव, परिस्थियों और प्रभावों में कृति का आधोर- देखा 
जाता है । ऐतिहासिक में देश की परिस्थिति 'के प्रभाव को महत्व दियां 
जाता है और मनोवज्ञानिक सें व्यक्ति की आन्‍न्तरिक और रसंके निजी 
जीवन से संम्बन्ध रखने वाली वाह्य परिस्थितियों को 
उदाहरण- हिन्दी का छ यावाद अनेक प्रकोर की सामाजिक कुण्डश्रों 
की सृष्टि ६ जिसमें मुख्यतम है कुणिठित श्क्वार भावना। नरेन्द्र की रसाभिच्यक्तियों 
में इसी कुएठा का नग्नतम रूप मिलता है।इस कुणेठा के लिए उनका 
अपना संकोची स्वभाव" शोर सामाजिक परिस्थियाँ उत्तरदायी हूं । 
चह कुण्ठा जितनी विवशताजन्य यानी व्यक्ति के प्रतिकूल होगी उतनी ही 
अधिक मन में घुमदन पैदा करेगी श्रीर किर वह घुमदन उतने ही दिवाश्वरप्नों 
की सप्टि करेगी। शूल-फूज्त और प्रवासी के गीत दोनो में स्पप्टतः स्वीकृत रूप 
से छायावादी प्रेरणा है | 
* . आज नरेन्द्र का- दृष्टिकोण वदल गया ह/““'*' परन्तु स्वभाव की मूल्न- 
घृक्तियों सरलता से नहीं बदक्त सकती। जितना ही नरेन्द्र अपने व्यक्तिगत 
सुख-दुख को क्तुयप्ररत- सनोविकार समझ उसे सामा,जक द्वित में भ्रन्तभू तत 
करने का प्रयत्न करते हैँ उतना ही शायद्‌ उनका न्यूरोसिस बढ़ता जाता हैं । 
जिन्होंने नरेन्द्र जी फो निकट से देखा है वे नगेन्द्र जी की उपयुक्त 
बात की साथकता समझ सकेगे। 
तुलनात्मक आलोचना--इस प्रकार की आलोचनाशों में एक ही 
विपय के दो कवियों की. व्यापक रूप से तुलना कर: दोनों की 
विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता है, अथवा दो विभिन्न कवियों की 
एक ही विषय की कविताओं की चुलना कर उनका सुल्याद्षत किया 
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जाता है। क्रभो-कभी. एक ही. कवि की विभिन्न कृतियाँ 'की तुलना की 
जाती- है .दो. कवियों को व्यापक विशेषताओं की तुलना काःउदाहरण 
श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी की सामयिकी से दिया जाता है--- “ 

प्रगतिवाद में यशपालं-द्वारा, . भाव-सत्य का : समावेश होते, हुए -भी 
लच््य स्थूल'है ।. पन्‍त ने स्थूत्न सत्य के साथ आत्मवाद ( गांधीवाद ) को 
प्रतिष्ठित कर लक्ष्य को सूच्म बना द्विया है । उद्देगशील 'छायावादियों से जैसे 
महादेदी भिन्न हैं, वैसे ही उद्देलित प्रगतिवादियों - से पन्‍त 4 पन्‍त झौर महादेवी 
का लच्य एक है, मिन्नता उनके वस्तु आधार ;( साम्राजिक चित्रपट ) में दे। 
सहादेवी का चित्रसट धार्मिक है, पन्त का वैज्ञानिक | दोनों के काच्य-रस में 
भी विसेद है--महादेवी-विपाद की ओर हैं, पन्‍त आह्वाद की ओर । वेप्णव- 
काव्य- की चिर अ्रेतृष्ति ( निवृत्ति ) में महादेवी की अरूप चेतना है, मधुकाव्य 
की माधूवी प्रवृत्ति में पन्‍त की रुपचेतना। वेदना के माध्यम से जो असीम 
महादेवी के. लिए. करुणामय है, सौन्दर्य के माध्यम से.वही पन्‍त के लिए 
संचि दानन्द। , 

' 'ऐसी व्यापक तुलना कभी-कभी खतरनाक भो होती हैं। एक ही विषय 
के छन्दों का तुलेनात्मक॑ अध्ययन हमको परिडत पद्मसिंह शमो की 
बिहारी सतसई तंथा ऋष्णंविहारी मिश्र की 'देव ओर विद्दारी' नोमक्ी 
पुस्तकों में मिलता है।_ ' 

प्रभावात्मक ऑलोचना--इसमें कवि अपने ही.ऊपर- पड़े: हुए 
प्रभावों को महत्व देतो है'। बह शा्तरें का आधार नहीं लेतां है वरन्‌ 
अपनी रुचि को मुख्यता देता.है। । 

/% उंदाहरश-- यदि सूर सूंर तुलसी शंशी, उंडगन केशबदास हैं, तो विहारी 
पीयूष वर्षी मेघ हैं जिंसके उदय होते. ही सबकां प्रकाश आच्छन्न हो जाता है 
फिर जिसकी वृष्टि से कविं को किल कुंहकने; मंनमेंयूर लुंत्य. करने ओर चतुर 
चांतक चुहकने कगते हैं। फिर बीच-बीच में जी : लोकोत्तर भावों-की- विद्युत 
चमकती है, वह हृदयच्छेद कर जाती है। “! :  :-+राधाचरण गोस्वामी 

विकास- यद्यपि संस्कृत ओर हिंन्दी में सूर-सूंर तुलसी शशि! 
जैसी सूक्तियों तथा गुरं-दोष विवेचन के सहारे स्फुट छन्दों की  निर्णे- 
यात्मक आलोचना तंथा टीका, भाष्यों ओर दोहों पर कुण्डलियों आदि 
की व्याखंयांत्मकं अलोचना के उदाहरण मिलते हैं तथापि आज-कल की 
सी पूरी पुस्तकों को आलोचना का ओोगणेश पत्रपत्रिकाओं में हो हुआ | 


२६ र्‌ 
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त बदरी नारायण चौधरी ने अपनी “आनन्द कारम्बिनी' नाम की 
पत्रिका सें कुछ आलोचनात्मके लेख लिखे। स्वनामधन्य आचाये 
द्विवेदी जी ने अधिकांश में तो गुण दोष विवेचन ही किया किन्त कुछ 
प्राचीन अन्थों की परिचयांत्मक आलोचना भी दी। मिश्रवन्धुओं में 
गुण-दोप विवेचन को पद्धति को तो जारी रकखा किन्तु पाठकों का 
ध्यान कवियों की विषयगत और भांपा सम्बन्धी विशेषताओं की ओर 
-भी आकर्षित किया'। देव को बिहारी के ऊपर स्थान देकर एक विवाद 
उपस्थित कर दिया, उसी में तुलनात्मक आलोचना की नीव॑ पड़ी । 
पण्डित पद्मसिंह शमी की बिहारी सतसई की भूमिका ओर कृष्ण विहारी 
मिश्र की देव और घिहारी” नाम की पुस्तकें इसका अच्छा उदाहरण 
'हैं। आचार्य शुक्ल जी ने जायसी, तुलसी ओर सूर की उत्कृष्ट 
व्याख्यात्मक आलोचनाएँ दीं। उन्होंने कवि का मंहत्व सममाने के 
'लिए उससे सम्बन्धित काव्य सिद्धान्तों को भी दिया। कवि के भाषों 
को अपनी आलोचनां के आलोक में चमका दिया। डाक्टर श्याम- 
सुन्दर दास जी तथा उनके शिष्य पीताम्बरदत्त वड़ण्चाल ने निगुण 
का पत्त अधिक लिया शुक्लजी ने सगुण का लिया था। डाक्टर 
साहब के भुफाव ऐतिहासिक आलोचना की ओर अधिक रहा | 


2८ ्ॉजिकलेओ पिकोशो अच्छी आलोचन।एँव्याख्यात्मक शास्त्रीय ओर 
' मूल्य संबंन्धी समन्वात्सक होती हैं, जिनमें भाव-पत्त, कला-पत्त एवं 
'लोक-पद्या को समान महत्व दिया जाता है किन्तु किन्‍्हीं में भावुकता का 
पुट अधिक रहता है (जैसे शांतिप्रिय द्विवेदी में) और किन्हीं में वोद्धिकता 
का प्राधान्य रहता है (जैसे नंद दुलारे वाजपेयो तथा नगेन्द्र आदि में) 
शास्त्रीयता का पुट-व्यक्तियों में घटता-बढ़ता रहता ,है। शास्त्रीयता 
को महत्व देते हुए भावुकता ओर लोकपक्त को यथोचित मान - देने 
वालों में पंडित विश्वनांथप्रसाद मिश्र, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल 
डाक्टर रामकुमार वर्मा, डाक्टर जगन्नाथप्रसाद शर्मा, शिलीमुख, 
सत्येन्द्र नगेन्द्र, पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रम्नति मुख्य हैं । ये आलो- 
कगण प्राचीन रस-पद्धति के साथ वतमान. शिल्प-विधान को. मिला 
कर कवि की ऋतियों की व्याख्या करते हैं। पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी, 


बखशी जी तथा डाक्टर रामकुमार वर्मा आदि ने सन्त साहित्य 
र्ध्रे 


स्ि० अ०--काव्य के रूप 


की भावधारा का रहस्य समभकने : में . सराहनीय . ऋाय ..किया-। 
अजकल की आलोचना में विष्लेषण. की - प्रवृत्ति बढ़ती जाती-हैः। 
बतेमान आलोचकों_ के मुख्य रूप से तीन वर्ग किये जा सकते है| 
एक थे जो भाव सौन्दर्य के साथ कला को यथोचित मान. देते हैं। 
ऊपर जिन आल्ोचकों का उल्लेख किया है.-वे इसो समुदाय्र.के. हैं. 
'नगेन्द्र जी, इलाचन्द जोशी प्रम्नति मनोवेज्ञानिकता की ,ओर भी. .गये 
हैं। इन पंक्तियों के लेखक . ने. कल्ा-पक्त की उपेक्षा तो नहीं-की किन्तु 
भाव-पक्त. की अधिक महत्व दिया है। कुछ लोग कुछ. लोग प्रगतिवादी- आधार 
पर भौतिक मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं ।अगत्िवादी आलोचकों में श्री 
शिवदानसिंद, डाक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञेय जी, भगवतश्रण डपा- 
ध्याय|प्रभृति विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथां उनके 
शिष्य बगे आलोचना में खोज और इतिहास को अधिक महत्व देते हैं । 
डाक्टर माताप्रसाद शुप्तने तुलसीदास पर एक:खोंजपूर्ण ग्रन्थ लिखा है। 
अब तो प्रायः सभी कवियों के अध्ययन निकल गये - हैं। इसीः दिशा 
में श्री रामरतन भटनागर ने अच्छा प्रयत्न किया है। अन्य लेखकों में 
सव श्री सद्गुरुशरण अवस्थी, डाक्टर बल्देवप्रस।द मिश्र, (तुलसी पर) 
मुशीराम शर्मा -सोमरसूर, प॑० -विनयसोहन , शर्मा, प्रभाकर म़ात्रवे, 
शिवनाथ आदि-आदि श्रमुख हैं। श्री जय शझ्छर श्रसाद, सुश्री महादेवी 
वर्मा, डाक्टर नगेन्द्र ओर गड्ा प्रसाद पाण्डे ने छायांवाद के सेद्धान्तिक 
पक्त का 'तथा श्री दया लिन सदा चदान सिह चोहान ओर श्री अश्वल प्रश्नति ने प्रग- 
तिबाद के पत्ष कां उत्तम रीति से उद्धाटन किया । डाक्टर श्यामसुन्द्र 
दास का साहित्यालोचन, डाक्टर सूर्य कान्त शास्त्री की साहित्य-मी्मांसा 
पं०राभदहिन मिश्र का काव्यालोक तथां पं० विश्वनाथप्नसाद मिश्र 
'बांडः. सय विमश साहित्यालोचन के समग्र विषयों को लेकर लिखे गये 
हैं। सैद्धान्वक आलोचना की और भी स्फुट पुस्तकें जैसे सुधांशुजी की 
काव्य में अभिव्यञ्ञनवाद', पुरुषोत्तमज़ी की आदश और यथा लिखी 
ग़ेई हैं। उपन्यासों पर ( व्यास, श्रीवास्तव ) और नांटकों पर भी 
कितावें निकली है | आलोचना का साहित्य खूब पुष्ट हो रहा है और 
साहित्य ४ कक अं इकक हँस माधुरी, जैंर क पत्निकाएं भो-इस- साहित्य 
को श्रीवृद्धिं कर रही ह लक 
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